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मुद्रक 
८३; पुराना चौनाबाजार स्ट्रीट, 
कलकत्ता ।_ 


अपेश 


सांध्य प्रतीची-क्षितिजके मेघ जिसकी 
रूप-श्रीको देखकर लज्जासें अरुणिम 
हुए जा (रहे हैं, अपने उसी 
खोये हुए साथी को | 


फाथामिका 


मुसकराती हुईं न जाने किस दरवत्ती ग्रहसे उतरकर एक दिन मत्यु अपने 
तम-इ्यामरू अंचलमें न जाने किसका संदेश लेकर आयेगी और मुम्छे उसके 
साथ चल देना होगा । 

मेरी या मेरे साथियॉंकी इच्छा या अनच्च्छा अपनी निस्सारता उस 
समय अच्छी तरह स्पष्ट कर सकेगी । 

वह मुझे कह्दां तक पहुंचायेगी, में नहीं जानता | लेकिन उसके बाद मेरी 
यात्राका दूसरा अध्याय आरम्भ होगा, जो इस वतेमान .अध्यायकी अपेक्षा 
अधिक सतेज होगा, यह में जानता और मानता हूं | 

इसी कारण मेरे अधिकांश उद्गार मृत्युके उसपारकी महिमासे समन्वित 
रहकर ही अपनेको धन्य मान सके हैं । 

यह अह हमारा चिरन्तन आवास नहों, यह दम अच्छी तरह जानते हैं | 
दुनियांका प्रत्येक व्यक्ति जानता है | द 

लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं जानता कि आखिर यह रेनवसेरा क्या 
है, क्यों है और हमारा यहाँ आवास किन कारणोंसे है। मेरा विश्वास है, 
दुनियांके अधिकांश व्यक्ति इसे जान नहीं सकते |! और इस न जान सकनेमें 
दी इस अंधकारित ग्रहके अस्तित्वकी सार्थकता है । 

में जानता हू, यद्द में निश्चयपूर्वक नहीं कहता | लेकिन में वही 
लिखता हूं और वही लिखूँगा, जिस पर मेरा विश्वास है। यहाँ यह कहना 
निरर्थंक न होगा कि मेरा विश्वास मेरी चिन्तन-दशक्तिका सशक्त आधार 


( ख्॒ ) 


लेकर ही जीवित है,--क्रेवछ कल्पनाओं और संवेदवाओंका संबल पाकर 
नहीं । 

“आँसुआँका देश”. न बाइबल है, न वेद है, न पुराण या कुरान है। यह 
केवल 'आँसुआँका देश' है और इसका लेखक न अपनेको पेगंबर कद्दता है, 
न ऋषि, न और- कुछ । वह वही है, जो वह है । 

इस पुस्तकको दुनियाँके बाजारमें रखते हुए मेरी दृष्टि उन जीवन- 
यात्रियोँंकी ओर है जो अपने प्रा्णोमें एक अविदित पीड़ा सम्दाले हुए उस 
देशकी और जनेके लिये बेचेन हो रहे हैं, जद्ाँ उन्हें इस असह्य परायेपन 
की कठोर अनुभूतिपते परित्राण मिल जायगा,--जो यद्द अनुभव बो करते हैं 
कि उनका देश कहीं अन्यत्र है, किस्तु इस अनुभूतिका छुँघलापन जिन्हें इस 
विज्ञान-युगमें पोड़ित करता रहता है ! 


--सत्यनारायण शर्मा 


) 
. चन्द्र-किरणोंसे राज्ञारित यामिनी। अन्तरिक्ष-पथमें विशीण पाटल- 

पंखड़ियोंके समान बिखरे हुए कुछ खेत बादल । 

चारों ओर मरघटकी सी नीरवता छायी हुईं है। मानव-जातिका और 
इस ग्रहके अन्य प्राणियोंका समस्त कर्मे-कोलाहल निद्राके कोड़में विमूच्छित 
होकर गिर पड़ा है । 

सुधांछु कभी रवेत बादलोंसे घुम्बित द्वोता है, कभी इवेत बादल 
सुधांशुसे चुम्बित होते है । लगता है, जेसे उनकी इस व्योम- क्रौढ़ाको 
देख-देखकर कतिपय वक्षत्र-कुमार मनन्‍्मथ-पीड़ित होकर सिहर-सिहर 
उठते हों । 

प्रतीची-क्षितिजकों अपनी ज्योत्स्ता-धौत दहरीतिमासे आवरित करनेवाली 
विटपी-मालाओंके कुछ द्वी ऊपर याम्रिनीके कतिपय स्वेद-सीकर चमक रहे 
हैं--तारकोंके ही समान । 


आँसुभोंका देश 


सरोवरके सुरम्य तठपर बेठकर में इस नेश सुषमाकों देख रहा हू । 
अन्तर्देशमें नुत्यनिरत कामना-कुमारियोंका नूपुर-रव सुप्त स्वप्न-कुमतारोंको 
जागृत कर रहा है । क्‍ 

अन्तरिक्ष-पथके ये सहखों तारे [---**०*-- यह उछास और उन्माद 
वितरण करनेवाला चन्द्रमा |........और, चन्द्रिका-स्नाता यामिनीके कोमल 
क्रोंसे ४ गारित यह छोटा सा अहद, जिसपर बेठकर में विश्वके एक नन्‍्हेंसे 
भागझो देख रहा हूं ।----- तारे मिलमिल-समिलमिल कर रहे हैं ; चन्द्रमा 
यौवन-बिहल द्वोता हुआ व्योम-सरोवरमें बहा चला जा रहा है ! 


सोचता हूँ, आकाश-पथके इन अगणित बक्षत्रोंमेंसे किसी एक नक्षत्रके 
किसी अहमें भी कोई मेरी ही तरह बेठा होगा और वहाँसे अन्तरिक्षका नेश 
इृश्य देख रहा होगा। हो सकता है, वहाँके अन्तरिक्षमें एक शशि नहीं, 
दो शशि हों, या इससे भी अधिक हों । हो. सकता है, इस ग्रहसे इस 
विज्वके जितने नक्षत्र मुझे दिखलायी दे रहे हैं, उससे अधिक वहाँके स्वच्छ 
आकाझमें दिखलायी देते हों । वह उस अहके किसी स्थानपर,--किसी तृण 
संकुल सरिता-तटपर या अजस्र कर-मर रव करनेवाले निर्मकरकी तठवत्तिनी 
पाषाण-शिला पर बेठा होगा और हो सकता है, इस समय उसकी दृष्टि उसी. 
स्वणे-कणपर अटकीं हुईं हो, जिसे हम प्रतिदिन प्रभ्ातमें प्राची-क्षितिजसे 
घरित्रीपर किरणें फेंकते हुए पाते हैं |--जिससे प्रकाशकी भीख माँग कर 
ही चन्द्रमा राकाको प्रहसित कर पाता है । 


यह विराट विज्ञ |.... ...ये कोटिशः सूर्य !.,.... .. ये अगणित ग्रह- 
उपग्रह [.... ....कितना राशि-राशि विस्मय प्रार्णोमें जाग उठता है |........ 


डर आँखुओंका देश 


उन गअद्दोमें क्‍या हो रद्द द्ोगा | वहाँके अधिषांसी क्या कर रहे होंगे ।.... 
उनकी जीवन-घारा किस दिशाकी ओर श्रवाद्ित हो रही होगी ! 

उन ग्रहोंके सम्बन्धर्में और वहांके अधिवासियोंके सम्बन्धमें हम कुछ 
भी नहीं जानते । हमारा सर्वोत्तृष्ट दूरवीक्षण यंत्र ती अभीतक तारोंके 
ग्रहोंकोी देख सकनेमें ही समर्थ नहीं हो पाया है [.......... “कितनी 
विवशता है ! 

हो सकता है, इन अगणित ग्रहोंमें कहीं वही सुषमा छायी हुई हो, जो 
हमारे इस ग्रहके कुछ भागोंमें मघुमास ले आता है ! हो सकता है, कहीं 
इस नीरव निशीथकी सी कौमुदीका प्रसार हो रहा हो | राशि-राशि उल्लास 
और मादकता छा रही हो | हो सकता है, एक ग्रहसे दूसरे ग्रह तक यात्रा 
करनेमें वे छोग समर्थ हों और विश्वका सहर्ष पर्यटन कर रहे हों । 

और, क्या यह नहीं हो सकता कि उनमेंसे कुछ हमारे सौर मण्डल तक 
भी आते द्वों, किन्तु यहांके विचित्र वातावरणसे भयभीत द्वो कर वापस चले 
जाते हों ! द 

दमारा यह सौर मण्डल ["*****' ये बुध, झुक्त, मंगल प्रद्मति अह [*** 
उन्दींमेंसे एक हमारी यह प्रृथ्वी भी, जहाँसे विद्वके अन्य अहोंके सम्बन्धमें 
कुछ जानना तो दूर रद्दा, अपने सद्दोदर ग्रह्ोंका ज्ञान प्राप्त करनेमें भी कठि- 
नाइयाँ दो रही हैं । 

क्‍ दमारा उत्क्ृष्टतम वायुयान भी हमें इस ग्रहसे कुछ ही मील दूर ले जा 
सकता है [******* इस प्रकार इतनी निर्ममताके साथ हम इस माया-कारागार 
में बन्दी बना दिये गये हैं| न यहाँसे विश्वके अन्य ग्रहोंके सम्बन्धर्में हम 
कुछ जान ही सकते हैं और न इच्छानुसार जा ही सकते हैं ! 


'आँखुओंका देश ; 


और, इस ग्रहकी दृश्यावली | "''"'""'उफ | प्रार्णोमें विचित्र घ्णा 
उद्रिक्त हो उठती है | इतना असौदर्य और कुत्सा चारों ओर परिव्याप्त है 
कि रोम-रोम कभी-कभी तो इस अयाचित बन्धनकी वेदनासे रोने लगते हैं । 
इस अहके सर्वोत्कृष्ट प्राणियाँकी जीवन-घारामें जो विष मिश्रित है, वह प्रार्णों 
में विद्वोहकी आग फूँक देता है ! द 

प्राभातिक किरणोंका संस्पर्श प्राची-अम्बरमें होते ही चारों ओर नारकीय 
कऋोलाहइल छा जायगा ! रौरवसे भी निर्वासित विचार-कम्पन इस. ग्रहके 
मानव-संकुल भागोंमें छाने लगेंगे ! 

क्या इस ग्रहदकी असुन्दरता पर--विश्वक्े इस काराग्हकौ दयनीय 
अवस्था पर अन्य ग्रहोंके निवासियोंका ध्यान नहीं जाता और यदि जाता भी 
है तो क्यों वे इसकी समुन्तत बनानेका और इसकी साम्प्रतिक कारुणिक 
अवस्थाका निराकरण करनेका ग्रयास नहीं करते है ? तीन सौ पेंसठ दिलॉंमें 
सूर्यके चारों ओर परिक्रमा देनेवाला हमारा यह वासस्थल सारेके सारे. विश्वसे 
इस प्रकार विच्छिन्न क्यों हैं ? हम दूसरे ग्रहोंसे सम्बन्ध-स्थापना करनेमें 
असमर्थ हैं, किन्तु दूसरे अहोंके अधिवासी हमसे सम्बन्ध-स्थापना करनेका 
प्रयास क्‍यों नहीं करते / 

क्या इस ग्रहपर निवास करनेवार्लोंको साराका सारा विश्व इतनी घणाकी 
इष्टिसे देखता है कि वह इससे किसी प्रकारका भी सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहता 


(2) 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि हमारा यह नगण्य सौरमण्डल विख्वके 
अन्य सौरमण्डलॉस अत्यधिक द्रोपर अवस्थित है,--शायद डतनीदी दूरौपर 
'जितनी दूरीपर हमारे अ्रहके विभिन्‍न देशमिं निवर्सिन-हीप हुआ करते हैं। 
'ज्योतिविज्ञानके अधिकारी विद्वानोंने पता लगाया है कि यहाँसे सूर्य जितनी 
दूरीपर है,उससे २७०,००० गुनी अधिक दूरीपर निकठितम तारा है। अर्थात्‌ 
इस अहसे सर्वाधिक दूरीपर अवस्थित ग्रह प्छूटोसे ७,००० गुती अधिक 
“दूरौको पार करनेके उपरान्त तब हमें कोई तारा मिलेगा। 

इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि विश्वके अन्य निवासस्थानोंसे दमें कितनी 
_दूरीपर रखा गया है |- जेसे, यह अद्द मारक कौटठाणुओंसे भरा पढ़ा हो 
और इसीलिये इसे इतनी दूरोपर रख दिया गया है, और इससे सब श्रकारका 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया गया है । क्‍ 


आँखुओोंका देश ्ः 


राजयक्ष्मके रोगियोंको जिस प्रकार मानव-समूदसे हटाकर दूखती 
स्थानोंपर रख दिया जाता है, उसी प्रकार !! 


प्लूओोसे, जो कि सबसे अधिक दूरीपर स्थित ग्रह हैं, इस ग्रह तक 
प्रकाशके आनेमें करीब चार या पाँच घण्टोंका समय लगता है, किन्तु निकट- 
तम तारोंसे यहां तक प्रकाशके आनेमें पाँच-सात !वर्षोका सुदीध समय लग 
जाता है । हमारा वत्तेमान वासस्थल एक दूखर्ती उपनिवेशसे अच्छी तरह 
उपमित हो सकता है,---उस दूरवरत्ती उपनिवेशसे, जद्दाँ पहुं चकर पुनर्वार 
अपने देशको लौटना अतिशय कठिन द्वो जाता है! हमारी प्रथ्वी जिस 
सौरमण्डलमें है, वह इस विराट विश्वमें सबंथा अलग रखा गया है--अन्य 
सौरमण्डलोंकी छायासे भी दूर | हमारी इस प्रृथ्वीपर हम जो उपनिवेश 
बनाते हैं, उनसे दूरीमें यह उपनिवेश कहीं आगे बढ़ा हुआ है | सर जेम्स 
जींसने अपनी एक पुस्तकमें इस सौरमण्डलके इस दूरवत्ती अस्तित्व पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है कि यदि हम इस ग्रहमंडलीको इस विश्वमें वही स्थान 
दें जो इब्नलेण्डके एक नन्‍्हेंसे गाँवकों देते हैं तो दूसरा ग्राम अर्थात्‌ दूसरे 
तारेक्ी हमें अफौका या साइबेरियामें कहीं मानना पड़ेगा ! 


सचसुच, हम गंभीरतापूर्वक इस विषयपर विचार नहीं करते कि हम 
कितनी दूरीपर हैं, अन्यथा एक विचित्र वेदनामयी भावनासे इमारा अन्तस्तल 
काँप उठे ! द 

रजनीके तिमिरमें तो हम कमसे कम विद्वके अन्यलोकोंको अन्तरिक्ष- 
पथर्मे बिखरे हुए हौरक-कर्णोंके रूपमें देखनेमें समर्थ तो हो जाते हैं, किन्तु. : 
दिविसके मायामय प्रकाशमें तो वह भी नहीं हो पाता। ऊपर सूर्यकी 
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'किरणोंसे आलोकित सुनील वितान रहता है और नीचे विविध प्राणियोंसि 
भरी हुई धरित्री । 

और, नेत्रोंके सामने रहता है मानव-जीवनका भयावता स्वरूप |-- 
उसकी विचिश्न समस्याएं, जिन्हें हल किये बिना भी निस्तार नहीं 

शायद इसीलिये दिवसके प्रकाशक्ी अपेक्षा नीरव रजनीकी घड़ियाँ | 
शत्यानुसन्धानके लिये अधिक उपयुक्त होती हैं | *****'शायद इस्रीलिये 
'नैदा जायरणसे उम्रगी हुईं आँखें द्वी सत्य और सुन्दरकों भधिक निकटसे 
देख पाती हैं ! 
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यह कौमुदी-विभोर विभावरी कमसे कम इस बातपर तो अवश्य प्रकाश 
डाल रही है छि इतना उपेक्षित और अवमानित द्वोनेपर भी हमारा यह्द ग्रदद 
श्री-सुघमासे पूणे वच्चित नहीं! सौन्दर्यकी स्वणमि किरणें यहाँ पर भी 
आती रद्दती हैं--कभी मार्ग भूलकर और कभी स्वेच्छासे । 

सरसीकौ प्रशान्त लहरोपर किन्हीं अदृश्य हार्थोंसे यद्द जो कनक- 
'किजल्क-जाल बिखेर दिया गया है, क्‍या वह प्रा्णॉंकों आह्दित करनेकी 
कम क्षमता रखता है. 2 निकटवर्ती गिरि-शिखर पर व्योमके इस शशि- 
पात्रसे छलक-छलककर गिर पड़नेवाली ज्योत्स्नाको वारणी क्‍या इस ग्रहको 
एक प्राणप्रद सुषमा नहीं प्रदान कर रद्दी है १ 

चारों ओर एक स्वर्गिक सुषमाका प्रसार द्ोता-सा प्रतीत हो रद्दा है ! 

लेकिन, यद् कबतक १ ..... यह ज्योत्स्ना-वषंण, यह तारक-निचय 
और यह नेश उल्लास कब तक रद्द सकेगा १ प्राची-पथको उषाकुमारीके 
ोणितसे रल्षित करता हुआ प्रभाकर इस माया-पथ्में प्रविष्ट द्वोगा और 
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चारों ओर एक नारकौय कोलाइल छा जायेगा [--रौरवके वातावरणमें परि- 
. पालित होनेवाली विचारधाराएं इस ग्रहके आधे भागमें प्रवाहित दोने 
लगेंगी | इस अहके अधिवासी जागत दो-दोकर वसुन्धरापर असौन्दय और 
दद्दकारका प्रसार करने लगेंगे ! 


किन्तु इसमें दृतभाग्य मानवोंका भी उतना दोष नहीं है! उनकी 
परिस्थितियों द्वी वंसी हैं | वे अपनी परिस्थितियों पर अधिकार को स्थापना 
कर सकें, इतनी क्षमता उनके दुबल मस्तिष्कमें कहाँ ? सहर्सों वर्षोंसे वे . 
इस पृथ्वीके अन्य श्रा्णियोंकी हो तरह भोजन प्रश्भतिकी दी प्राप्ति-प्रचेष्टाओंमें 
संलस्त रहते आये हैं। वन्य पशु जिस प्रकार अपनी उदरपूर्तिक लिये 
अन्य पशुर्थोकी इत्या कर डालते हैं, उसी ग्रकार वे भी अपनी उदर- पूत्तिके 
लिये शत-शत हिंसात्मक उपायोंका अवलम्ब अ्रहण करते हैं । 

मानव-जातिके अतीतकालीन इतिद्दासको और उसकी वर्त्तमान कर्म- 
प्रचेष्टाओंकों देखते हुए तो यही कहना पढ़ता है कि जिस प्रकार अपने 
अस्तित्वकी सुरक्षाके लिये इस अहके अन्यान्य प्राणियोंको सींग, दाँत, नख 
प्रद्ृति साधन मिले हैं, उसो प्रकार मनुष्योंक्रो मस्तिष्क नामक साधन मिला 
है। इसके द्वारा वह अपने अस्तित्वकी रक्षा करता है और अन्य श्राणियोंके 
अस्तित्वको विपन्न करता है--पशुआँकी ही तरह । 


जीवनके उधाकालसे लेकर मरण-दिनानत तक मानवॉका मस्तिष्क रोटी, 
वस्त्र, गृह अभ्तिके श्रस्नोंमें ही उल्का रहता है। किसी भो देशमें 
जाइये, किसी भी नगरमें जाइये, किसी भी आममें जाइये। सर्वत्र आपको 
मानवताका यही पाशविक एवं अधः्पतित रवरूप मिलेगा । एक विचित्र 
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पागलपन और मरणमुखी मूखतासे आक्रान्त यह मानव-जीवन किस कुम्भो- 
पाकसे निर्वासित हुआ है, समममें नहीं आता | " 

. विख्वके अन्य समुन्नत, सुन्दर ग्रहोंसे करोड़ों मीलकी दूरीपर अवस्थित 
यद द्वतभाग्य अ्रह अपने इस द्वाहकार भरे एकाकीपनकी भीषण अन्त्रणासे 
कबतक करांइता रहेगा, कौन कद सकता है / 


(३ ) 


आत्माके अमरत्वपर “दुनियाँ-मेरी दृष्टिमें में में पर्याप्त प्रकाश डाल चुका 
हु । अतएवं इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ भी लिखना निरर्थक द्वोगः। आत्मा 
शाज्वत है, अनादि और अनन्त है; शरीर इस माया-कारागारमें उसे प्रदान 
किया गया परिधान है । 

इसपर मेरा किशधवास हो नहीं, टढ़ विश्वास है । और इस विश्वासका 
आधार कविकी कोमल-कान्त कल्पना नहीं, वेज्ञानिक गवेषणाएँ हैं । 

किन कारणोंसे इस विराट विश्वमें इस द्वाद्यकार भरे मायालोककी सृष्टि 
'हुईं और आत्माओंको क्रिन अपराधोंके कारण निर्वासनकों निदारुण वेदनाओँका 
स्वागत करते हुए यहां आकर यह भौतिक परिधान स्वीकार करना पड़ा, यदद 
एक ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर स्वयं एक प्रश्न सा बन जाता है ! 

जो लोग मेरे इस विद्वासकों केवल अनुमान पर हो आधारित सममते 
हों, उन्हें भी इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, क्योंकि अनुमानका 
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महत्व अवहेलवीय नहीं । समस्त वेज्ञानिक आविष्करणोंका श्रेय सशक्त एवं 
उवेर मस्तिष्कोंके अनुमानोंकों ही है। विज्ञानकी कोई भी शाखा क्यों न हो, 
उस्रमें कई ऐसी बातें आरम्भमें ह्वी मान लो जाती है, जिन्हें प्रमाणित करनेकी 
क्षमता विज्ञानके प्राणोंमें नहीं |--ऋभी आ ह्वी नहीं सकती ! उब स्वयंसिद्ध 
बातोंके बिना विज्ञानकी कोई भी शाखा एक भी कदम आगे नहीँ बढ़ा 
सकती |! इस भौतिक जगतके जितने भी विज्ञान हैं, उन सबोमें यह मान दी 
तो लिया गया है कि एक भौतिक जगत है जो इमारी चेतना-शक्तिके अमाव 
में भी अपनी सत्ता रखता है | अन्यथा क्‍या इसका कोई भी प्रमाण विज्ञान 
दे सकता है / 

इसके अतिरिक्त वज्ञानि्कोंकी अन्य बहुत सी बातें भी केवल अनुमानपर 
ही आधारित है ओर उन अनुमानोंकों अस्वीकार कर देनेपर वत्तंमान विज्ञान 
के प्राचीर-पतनका पूरा भय उपस्थित हो जायगो । 


'दुनियां--मेरी दृष्टिमें” में अन्य बातोंके साथ ही में यह भी प्रमाणित 
कर चुक। हूँ कि यह भह हमारा चिरन्तन वासस्थल नहीं |. चिरन्तन वासस्थल 
होता तो इम यहांके नियमोसे अपनेको :इतना अनभिज्ञ चह्टीं पाते | यहांके 
कण-कणमें छाया हुआ परायापन यद्दी सिद्ध करता है कि यदह्द लोक इसारा 
घ्यारा वेदम नहीं, हमारे यात्रा-पथका रेन बसेरा है ! 

फिर, जब हम इस गअ्हके चिरन्तव अधिवासी नद्दीं/--अन्यान्य लोकोंसे 
यहाँ आ पहुँचे हैं और यद्वांक मायामय वातावरणमें हमारी भ्रन्तचंतनाको 

मूच्छित कर दिया गया है और हमें बन्दी बना दिया गया है, तब क्या हमारे 
देशवासो इतने ति ष्ठुर: और ममतादहीन हैं कि वे हमारे पास किस्मी प्रकारका 


सन्देश तक नहीं श्रेषित करते |--हमारे बन्धर्नोंकी छिन्त भिन्‍न करनेका 
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प्रयास करना तो दूर रद्दा | या, यह उनकौ शक्तिके सर्वथा बाहरकों बात 
है | दुनिवार कामना होते हुए भी--द्वमें बन्धनमुक्त करनेको अदम्य- आकां- 
क्षाओंके होते हुए भी, दो सकता है, वे सवेथा विवश दवों ! 
साथ द्वी, यह भी हो सकता है कि उन्हें पता ही न लूम पा रहा दो 
कि इम किस अंधकारावत कारामें आऊर बन्धनमें जकड़े जा चुके हैं, यय्पि 
इसकी सम्भावना कम दौखती है । 
जो हो, आगे बढ़नेके पहले में पाठकके समक्ष दो बातें स्पष्ट कर देना 
चाइता हूँ और इस पुस्तकको समाप्त करनेके पहले तक इन दोनोंको सत्य 
मान लेना आवश्यक है तभी मेरी इस पुस्तकका पढ़ना साथ्थक द्वो सकेमा । 
प्रुस्तकका अन्तिम अध्याय समाप्त करनेके उपरान्त इन्हें मानना या न मानना 
पाठककी इच्छापर आधारित है। पहली बात तो यद्द कि हम इस पग्रहके 
चिरन्तन अधिवासी नहीं हैं । किसी दूसरे ग्रहसे अज्ञात कारणवश यहां चले: 
आये हैं । यह आवश्यक नहीं कि वह ग्रह इसी विश्वका दो, वह अन्य द्वीप 
विज्खका भी दो सकता है। दूसरी बात यह कि जन्मके पहले हमारा जो 
व्यक्तित्व था, वद्दी सत्युके उपरांत भी रहेगा--इस जीवनके अनुभवॉसे' 
संयुक्त । | 
हम इस ग्रहके चिरन्तन अधिवासी नहीं हैं, इसके समर्थनमें विज्ञान 
सम्मत प्रमाण नहीं दिये जा सकते, किन्तु अपने व्यक्तित्वकी “अपनी इस 
स्चेतन सत्ताकी गहराइयॉमें प्रविष्ट होनेपर इसकी सत्यता स्वयं प्रोड्धासित द्ोने 
लगती है---एकाएंक मेघमुक्त हो जानेवाले राकेशकी तरह ! 
यह तो मानी हुईं बात है कि हमारे अन्तर्देशमें सर्वदा एक अविजानितः 
अभावका भूकम्पन-सा होता रहता है | सदेव हमें इसकी अनुभूति होती 
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रहती है कि कद्टीं कुछ खो गया है, --हम कहीं कुछ भूल आये हैं । कविको 
इस अभावकी अनुभूति अन्य व्यक्तियोंकी अपेक्षा अधिक दोती है, क्योंकि 
वह कवि है | अन्य व्यक्तियोंको भी इसकी--इस अंभावकी प्रतीति होती है, 
किन्तु दूसरे ही रूपमें । और इस अभावकी पूर्तिका वे आमरण श्रयास भी करते 
रहते हैं । कभो वे यशके पीछे दौढ़ते हैं, कभी अधिकार-बृद्धि के पीछे । कभी 
घत-संचयनके द्वार, दो इस अभावको दूर करनेकी चेष्ठाओंमें संल्म द्वोते हैं । 
किन्तु कभी भी उनके प्राणोंके रसको निचोइनेबाला यह अभाव दूरीकृत नहीं' 
हो पाता | कमी भी वे अपनी इस्तोको सम्बोधित करके शान्तिपूर्वक यह 
'नही कह पाते कि हां, तू जो चाहती थी वद् तूने पा लिया | इईंप्सित वस्तुको 
सम्प्राप्तिके उपरान्त भी वद्दी चिरागत अतृप्ति और अभावकों मर्मन्तुद वेदना 
स्मशानकी आधी रातमें जलायी गयी दोपककी शिखाकी तरह ग्रा्णोमें जलती 
रहती है ! कवि श्री रवीन्द्रवाथने इस भावनाकी अभिव्यक्ति करते हुए एक 
स्थानपर लिखा है--'द्वाय | जो चाहता हू, वह पाता नद्दी और जिसे पा 
लेता हूँ, उसे चाहता नहीं ।? 

में समझता हूं, इस समय इस अहका कोई भी मानव यह कहनेका 
सादस नहीं फर सकता कि उसके अभांवोंकी पूर्ति हो गयी और अब किसी 
प्रकारकी भी रिक्तता उसके जीवनमें नहीं है । लेकिन यह प्रश्न उन्हीं से 
 ऋरना चाहिये, जो इसकी गंभीरता और मद्दत्तासे अभिज्ञ हों और अपनी 
सत्ताका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकें, क्ट्टोंकि सह्दी उत्तरकी आशा उन्होंसे 
को जा सकती है ।'**“और, जब वतंमान युगमें हमें यह अभाव स्वव्यापी 
दृष्टिगत' होता है तो हमें यह कहनेका क्या अधिकार है कि इस अहके अतीत 
ने भी इसी प्रकारके अभावसे ग्रस्त मानवोंकों बदह्दी देखा होगा ४ 
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हाँ, भविष्यके सम्बन्धरमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।. इस अहका 
भविष्य क्या होनेवाला है, यह कौन कह सकता है? दो सकता है, यह्द 
सदेव इसी प्रकारका रहे । यह भी दो सकता है कि किसी उत्कृष्ट लोकका 
निवासी यहां आकर इसको अभिनव सुषमा प्रदान कर दे,--यहांके निवासियों 
की जोवन-घारा ही दूसरी ओर मोड़ दे ! 

साथ ही, क्या यह नहीं दो सकता कि यह ग्रह द्टी सदाके लिये नष्ट द्वो 
जाय--विख्वमें इसका कोई चिह्न तक अवशिष्ट न रद्द सके [ या, यह एक 
भयावने स्मशानके रूपमें परिणत हो जाय |! 

इस अमावकों तबतक दूर किया भी नहीं जा सकता, जब तक कि इस 
मायालोऋके बन्धनोसे आत्मा मुक्ति लाभन कर ले और अपने लो&*अमें 
जाकर विप्रयुक्त सहचरोंसे न मिल ले | इस अहके मायाभय वातावरणमें इस 
चियोगकी वेदना अपनेको नानाविध रूपोॉमें अभिव्यक्त करती है। किन्तु 
उसकी सर्व-सुभग अभिव्यक्ति कविक्की कविताओंमें ही द्वो पाती है क्योंकि 
इस लोकका वातावरण क॒विके प्राणोंकों अन्य व्यक्तियोंद्री अपेक्षा जितना दी 
अधिक पीड़ित करता है, उसकी अन्तरचेतनाकों शक्तिहीन भी उतना ही क्रम 
कर पाता है ! क्‍ 

इसीलिये अन्य सत्यानुसन्धानियोंक्री अपेक्षा कविके पास ज्ञानका आलोक 
अधिक अंशॉमें विद्यमान रहता है ! अन्य प्राणी अहनिश परिश्रन करके भी 
जिसकी छाया तक नहीं छू पाते, वह्दी ज्ञानका देवता मुसकराता हुआ अनाहुत 
कविके उटजमें चला आता है और अपनी ज्योत्स्नासे पारिपाशिविक वातावरणकों 
एक अभिनव सुषमा प्रदान करने लगता है ! 

भौतिक शरौरकों परित्यक्त करनेके उपरान्त हमारे व्यक्तित्वका क्‍या 
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रूप होता है, इस सम्बन्ध ग]7 5ए७एएथ ० ४०० में विख्यात 
वेज्ञानिक 57 ०ए९४ [,०02० ने, और ?59८08) रि०६९४/८) में 
7/06०55०० |. 850०: ने औौर सिपएाशा रि०७३०ार्शीए रस 
मदहामनीषी 7८०770६ ४५7८७ ने लिखा है, वह पठनीय और विचार- 
णीय है । “दुनिया मेरी दृष्टमें” में इंस सम्बन्धमं काफी लिख चुका हूँ।। 
उसकी पुनरावृत्ति सुम्हे यहां नहीं करनी है । द 

भौतिक शरीरको छोड़नेके उपरान्त हमारा जो व्यक्तित्व रहता है, वह 
हमारे वर्तमान व्यक्तित्वसे सहस्तयुणित अधिक सुन्दर, सतेज और सशक्त 
होता है---जीवन और उल्लाससे परिपूर्ण भी । द 

हमारा वत्तेमान व्यक्तित्व तो सत्युकी छायासे ढेंका हुआ सा है! वह 
द्वारपालिका द्वी हमें जीवन और ग्रकाशके देशमें ले जाती है, जिसे हम 
अमवश झुत्युके नामसे अभिद्वित किया करते हैं । 

सचमुच, झुत्युके प्रति मानव-जातिने जितनी घृणा प्रदर्शित की है, उसके 
सहस्तांदाकी भी पात्री वह नहीं| उसकी सुकुमार पगध्वनियाँ क्न्‍्दन- 
ध्वनियाँ नहीं लातीं,--दृ्षेके अश्रु कहीं अन्यत्र उत्पन्न करती है,--दम 
अपनी अविवेकिताके कारण उस पावन पर्वको वेदनामय बना डालते हैं ! 

राजनीति, अर्थनीति प्रश्नति विचित्र नीतियॉँसे आक्रान्त इस ग्रहके 
जादू भरे वातावरणमें स्वरूप--विस्मृतिके कारण इम भले द्वी कितनीही 
अविवेकितापूर्ण आत्मीयताको स्थापना वर्यों न कर लें, यद्द द्वारपालिका हमारी द 
आँखें कभी न कभी मुसकराती हुईं खोल ही देती है ! 

लेकिन इसका यद्द तात्पये नहीं कि में आत्महत्याका प्रचारक हूँ | 
आत्महत्या तो सबसे बड़ी अविवेकिता है! यह कोई आवद्यक नहीं कि 
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वत्तेमान शरीरके पिजड़ेसे मुक्त होनेके बाद हमें इस सौरमण्डलके जादूभरे 
वातावरणसे भी मुक्ति मिल जाय । शरीर-परित्यागसे ही मुक्ति .. सम्भव 
नहीं । सच्ची मुक्ति तो हमारी तभी समझी जायगी जब हम इस सौरमण्डलके 
विचित्र वातावरणसे अपनेझो परे पा सकेंगे | उसके पहले भौतिक शरीरसे 
विनिमु क्त होने पर भी हमारा परित्राण आवश्यक नहीं दौखता ! 

और यह कौन कह सकता है कि इस शरीरसे मुक्त होनेके बाद हमारी 
चेतनापर कोई और भींषण आघात नहीं होता हो ! वत्तेमान शरीरमें तो 
केवल हमारी चेतनाकों अवरुद्ध मात्र किया गया है,--उसकी स्वतन्त्रता 
बन्वनग्रस्त मात्र की गयी है । अतः अपनी वास्तविक स्थितिका और अपने 


मार्यका ज्ञान हमें इसी जीवनमें प्राप्त करके तब मरणके अंचलकी छायाका 
स्वागत करना श्रेयस्कर समम्तना चाहिये | 


कारागारमें से भागकर जानेवाले व्यक्तिकी पकड़े जानेपर जो द्वालत होती 
है, उसके क्लेशॉमें जो निर्मम बद्धि की जाती है, आत्महत्या करके इस 
कारागारसे युक्त दोनेवाले व्यक्तियोंको उसे सदंव स्मरण रखना चाहिए । 

पागलखानेका पागल तभी वहांसे बाहर निकल सकता है, जब वह्द 
अपनेको और अपने सम्बन्धियोंकों पहचानने योग्य हो जाय,---जब उम्रका 
उन्माद जनित विस्मरण दूर हो जाय | इसके पहले यदि वह भागकर जाता 
है तो यह भागना उसके लिये हितकर सिद्ध कदापि नहीं दो सकता | इसमें 
उसका अकल्याण दही है । द 

हमें वत्तेमान जीवनमें रहते हुए द्वी ज्ञानकी दीपमालाएं प्रज्वल्ति 
करके अपने को, अपने साथियोंको और अपनी राहको पहचानना होगा । 





(४) 


रेसी अवस्थामें हमारे समक्ष जो प्रघत सबसे अधिक प्रज्वलित रुपमें 
उपस्थित होता है, वह यद्दी है कि अन्य ग्रहोंसे हमारे पास सन्देश प्रश्नति 
आते हैं या नहीं [--हमारे कल्याण-पथको प्रशस्त करनेका प्रयास अन्य 
अहॉपर हो रहा! है या नहीं |--वया इमें अपनी द्वी क्षद्र शक्तियोँंके बलपर 
इस विचित्र सागरका सन्‍्तरण करता पड़ेगा ४ 

अधिकसंख्यक व्यक्तियोंके लिये ता इस प्रइनका कोई महत्त्व द्वी नहीं 
है और न उनके मस्तिष्कको ऐसे प्रइनोंका सामना द्वी करना पढ़ता होंगा, 
क्योंकि इस अहके अधिकसंख्यक अधिवासी उन परदार्थोके अस्तित्तमें तनिक 
भी विश्वास नहों रखते, जिनकी अनुभूति उनकी या उनके सा्थियोंकी 
ज्ञानेन्द्रियॉँकी नहीं हो पाती !। पारिपादिविक वातावरणके उसी स्वरूपको वे 
सच्चा और पूर्ण मानते हैं, जो उनकी ज्ञानेन्द्रियां उनको प्रदान करती हैं । 
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ज्ञनेन्द्रियों पर इतना भधिक विश्वास करना अपने भोलेपनका परिचय 
देना है । दखर्ती स्थानोंके सम्बन्धमें तो कुछ कहना द्वी निरर्थक है, क्योंकि 
हमारी ज्ञानेन्द्रियोँंकी पहुँच एक निर्धारित सीमा तक द्वी है। उसके बाद वे 
अपनी अशाक्तिका परिचय देने लगती हैं। लेकिन अपने कार्यक्षेत्रमें भी. 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हमें पदार्थोंके वास्तविक स्वरूपका ही परिचय देती हाँ, 
यह कद्दनेका दमें कोई अधिकार नहीं | साथ ही, यहद्द पूर्ण सम्भव है कि 
हम अपने परिवेषके सर्वेथा नगण्य भागका ही ज्ञान अपनी ज्ञनेन्द्रियोंसे प्राप्त 
कर पाते हों और उसका महत्त्वपृूण भाग अज्ञात ही रद्द जाता हो | 

में जिस कमरेमें बेठकर यह पुस्तक लिख रहा हूँ, उसमें मुम्हे बहुतसी 
चीजें दिखलायी दे रही हैं। आल्मारियाँ हैं। उनमें किताबें भरी हुई हैं । 
कुरतियाँ है । मेज है और उसपर कुछ किताबें, कुछ कागजके पन्ने रखे हुए 
हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सविता देवीका एक फटा हुआ फोटो भी मेजके 
. एक क्ोनेमें पड़ा है। चौकी है और उसपर बिछौने पड़े हैं । वातायन-पथ 
उन्मुक्त है और उदित होते हुए मयंककी लूज्जारुण छवि सामनेके बृक्षके 
पत्रोंसे स्परशित होती हुईं दिखलायी दे जाती है। इसके अतिरिक्त और 
भो कुछ चीजें हैं, जिनकी स्थितिका में अपनी ज्ञानेन्द्रियोंसे अनुभव कर रहा 
हूँ । में यदि यद्द कहता हूँ कि मेरे कमरेमें ये चीजें विद्यमान हैं तो'में 
कोई गलती नहीं करता ; किन्तु यदि में यद्ट कहूँ कि मेरे कमरेमें बस इतनी द 
दी चीजें हैं तो मेरी यह अनाधिकार चेष्टा होगी। अभी मेरे पास ज्ञाने- 
न्द्रियाँ हैं अर्थात्‌ बाह्य संसारका ज्ञान मेरे मस्तिष्कको प्रदान करनेवाले पाँच 
साधन हैं। यदि एक दो स्रोधन और बढ़ा दिये जाये तो मुझे और भी ऐसी 
चीजोंकी उपस्थितिका ज्ञान दो सकता है, जिनकी कल्पना भी में अभी नहीं 
कर रद्दा हू । 
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कविके पास ज्ञान-प्राप्तिका एक छठा साधन भो होता है, जिसके कारण 
उसे उन पदार्थीके अस्तित्वका ज्ञान होता रहता है, जिनको अन्य प्राणी 
कदापि नहीं जान पाते । परवृत-शिखरोंकी सरांष्थ रक्तिमामें,--प्राचीके प्राभा- क्‍ 
तिक कु कुम-वर्षणमें,--निशीथको पथ-वीरवतार्मे उसे अपने इसी छठे साधनके 
द्वारा अन्य प्राणियोंके द्वारा अननुभूत वस्तुओआंकी अनुभूति द्ोती रद्दती है । 

उस उत्कृष्ट ज्ञान-प्राप्तेकि साधनसे वश्चित अन्य मानव अपनी संख्या 
अधिक द्वोनेके कारण कविकौ बातोंपर विद्वास नहीं करते । वे उसे पागल . 
और स्वप्नलोक-निवासी समझने लगते हैं। और उन लाखाँमें उस 
एक कविको उन्हीं भत्सेनाओंका पात्र बनना पड़ता .है, जो लाखों अंधो्मे 
एक आँखवालेको नप्तीब होती हैं। भनन्‍्धे अपनी संख्याकी अधिकताके 
कारण उस आँखवालेकी दी आँखोंमें. विकार बतलाना आरंभ कर 
देते हैं । द द 

मद्दाकवि शेक्सपीयरकी यह पंक्ति अतिशय सारगभित है--“ ००० 
878 77078 फ्रात29.8 णा 768ए९॥ गाते 28७7 पि्शबवा० | पीद्षात 
88 तं#6४० ॥ ए०प एग05णए ! 

मानव-जातिका ज्ञान आखिर है ही क्या १ वह इस विश्वके सम्बधमें 
आखिर जानती द्वी क्‍या है? इतनी, भयानक अज्ञताके रहते हुए भी 
अद्श्य शक्तियोंपर अविश्वास श्रकट करना एक अक्षेम्य इृष्ठता और अबौद्धिक- 
तापूर्ण दाम्मिकता है। 

इस अध्यायके आरंभमें मेंने जो प्रइन किया है, _ उसका उत्तर अधिक- 
संख्यक विचारक यही देंगे कि मानव-जातिको अन्य अहोसे किसी प्रकारकी 
भी स्रह्ययता नहीं प्राप्त दो रद्दी है। उसने जो कुछ उन्नति को है, अपने 
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ही बलपर की है| अपने ही अक्लान्त उद्योगसे वह गिरती पढ़ती 
वत्तेमान स्थानतक पहुँच पायो है और भविष्यमें भी उसे अपने ही बलूपर 
विश्वास रखते हुए उन्‍्ततिपथमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा | 

सञ्मुच, क्या इस विराट विद्में दुर्भाग्यग्रसित «।नर्वोंकी सहायता 
। करनेवाला कोई भा नहीं है! क्‍या साराका सारा विश्व इस ग्रहके निवा- 
सियोंके प्रति इतवा निर्देय हो गया है | 

वत्तेमान. युगके एक सुमद्वान्‌ दाशनिक कलाकार मॉरिस मेटरलिंकने 
कई वर्ष पहले [४७ [50]8007 ० 7 नामक एक लेखमें लिखा 
था कि यह तो संभव है कि अन्य ग्रहोंमें इस ग्रहकी अपेक्षा कहीं 
अधिक सभ्य एवं सुसंस्क्ृत जातियाँ निवास करती हाँ, किन्तु यह विद्व- 
सनीय नहीं प्रतीत द्वोता कि उनके द्वारा मानव-जातिको किसी प्रकारका भी 
संकेत अस्पष्ट रूपमें भी मिला हो,--सप्ाह्यय्य या स्पष्ट संकेतों की तो बात 
ही दूर रह्दी | किन्तु उसके बाद [फ्र७ (०७४० ० पी& 5६875 
में उन्होंने अपने पूवबलिखित सिद्धान्तोंकी निस्सारताकों स्पष्ट कर दिया है । 

उन्हें भी वादमें इस बातपर जोर देना पड़ा है कि यह असंभव नहीं 
कि हमारी प्रथ्वीकी समस्त सुमद्दान्‌ प्रगतियां अन्य लोकोंके साद्वाय्यसे दी - 
सम्पन्न हुईं हों । मानव-जातिके ऐतिहासिक ज्ञानको क्षुद्रतापर प्रकाश डालते 
हुए उन्होंने लिखा है--/४४० ॥६ 48 97 90 776875 ॥770953 ९ 
फिठा पी हुएशावी०56 बरीशिाथा।05 ० 6 व्वए 7लाए- 
0709, वतियाबणा३ फैडा. 9ए8 पर९ए०७ >ल्ला 5घ7[095560', 
9९72 ॥3 &76९०४ ९ #0६९नलाएु 7#८गाधांए5 ०0 3 7॥९एटॉ०४०७ 
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लेकिन उसके बाद उनका आता बन्द क्यों हो गया १ “इस इतसभाग्य 
अहपर एक द्वी बार दया-दृष्टि क्यों हुईं १ 

इसके कई कारणोंपर श्री मेटरलिंकने प्रकाश डाला है । हो सकता है, हमारे 
और उनके काल--निर्धारणमें महान्‌ अन्तर विद्यमान हो। - हो सकता है, 
हमारे लिये जो एक बर्षका या एक शताब्दीका समय होता है, वह वहां एक 
मिनट या एक घंटा समम्का जाता हो । और इसीलिये उनके द्वारा भेजी गयी 
सहायता हमारे लिये तो लाखों वर्ष पुरानी हो गयी, किन्तु उन्हें उसे भेजे 
हुए केवल एक ही घंटा हुआ द्वो। था यह भी हो सकता है कि हमारे 
'भ्रहसे सम्बन्ध-स्थापनाका प्रयास तो ४उन्होंने किया हो, किन्तु इससे किसी 
प्रकारका भ्रत्युत्तर न पाकर उनकी इच्छा अनिच्छामें परिणत हो गयी हो। 
था यह भी हो सकता है कि सन्देश या साद्दाय्य-प्रेषणकी असुविधा हो गयी 
'दहो--हमारे या उनके अदहको आविश्टित करने वाले ईथरक्ी लहरॉमें क्िसी- 
प्रकारका परिवर्तन हौजानेके कारण। या यद्द भी द्वोसकरता हें कि जिस 
'अहसे हमारी इस गदहनतम अन्धकारामें सन्देश आये थे, वद्द अपने अस्तित्वको 
अन्तिम सीमापर पहुँचकर अब निर्वाणोन्मुख द्वो रहा हो और ऐसी अवस्थार्मे 
'उसे अपनी सुरक्षाकी अधिक चिन्ता हो रदह्दी द्वोगी। अन्य ग्रद्दोपि सम्बन्ध- 
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स्थापनाकी लालसा ऐसी अवस्थामें केसे जीवित रह सकती हैं, जब जीवन 
स्वयं दी मरणके रक्तलिप्त तप्त ओष्ठाधघरसे चुम्बित दो रद्दा हो। या यहद्द 
भी हो सकता हे कि हमारे आजसे हजारों वर्ष पहलेके पूवेज 'उन दूरागत 
संदेशोंकों सममनेकी क्षमता रखते थे, इसीलिये उनके पास वे सन्देश आते 
भी रहते थे, लेकिन हमलोगोंने वह शक्ति खो दी हो, और इसीलिये 
किसी प्रकारके सन्देश इमतक आते भी नहीं । या यह भी द्वो सकता है 
कि वे हमसे सम्बन्ध-स्थापना करनेके लिये उत्सुक न हों। विभिन्‍न ग्रहौंका 
मनोविज्ञान विभिन्‍न द्वोना चाहिये। वहाँकी विचार-धारा और वहाँके 
आदर्श कुछ दूसरे ही होंगे और वह उत्कट जिज्ञासा-ब्त्ति जो इस ग्रहके. 
समस्त ग्राणियोंमें भी केवल मानवॉमें ही दृष्टिगत होती है, उनमें नाममात्रकों 
भीनद्दो! 


श्री मेटरलिंक महोदयके ये अनुमान उनकी' अनुमान-शक्तिके एवं उनके 
मस्तिष्ककी उवेरताक्रे ग्रोतत अवश्य हैँ, ड्रिन्तु इन अनुमारनोंका आधार उतना 
सशक्त नहीं। इस अहसे सम्बन्ध-स्थापनाका प्रयास करनेके लिये इस*विश्वर्में एक 
या दो ही ग्रद्द तो नहीं हैं! कोटिशः ऐसे ग्रह भरे पढ़े हैं, जिनमें सुसंस्क्ृत 
अधिवासियोके अस्तित्वको उन्होंने सुविख्यात ज्योतिर्विज्ञानविद्‌ एंडिक्टनके यह 
कद्दनेपर भी स्वीकार किया है कि हमारा यह सौरमण्डल इस विश्वमें अपवादस्वरूप 
द्टी माना जाना चाहिये, क्योंकि अन्तरिक्ष-पथमें कहीं भी तारोंका ऐसा वद्भिवन 
नहीं देखा गया है। कहीं भी यद्द नहीं पायागया है कि एक तारेसे॥कतिपय ग्रह 
निकलकर उसकी परिक्रमा कर रहे हों । और आकाशके एक तिद्दाई तारे संयुक्त 
हैं, और हमारा यह सौरमण्डल--इसके ग्रह, उपग्रह और तापमान प्रम्नति इस 
विखमें एक अपूर्व घटना है [*******जब कोटि-कोटि ग्रह जीवनधारियोंसे परिपूर्ण 
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हैं तो उनमेंसे कमसे कम डेढ़ दो सौ ग्रहोंका ध्यान तो इस और जाना चाहिये 
था । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि वेसी अवस्थामें कौन किसकी ओर ध्यान देता 
है ! अदह्ोंकी संख्या कम होती ( जिसकी संभावना बिल्कुछ नहीं है ) तब तो 
शायद इस अह की ओर औरोंका भी ध्यान शीघ्र ही चला जाता, लेकिन इतने- 
इतने ग्रद्द भरे पढ़े हैं कि इस ग्रह तक उनका ध्यान ही आकर्षित नहीं हो 
याता | झम-निवासी एक दूसरे को जल्दी द्वी पहचान लेते हैं और एक दूपरे 
के सुख-दुःखमें भाग लेनेको सबंदा समुग्रत भी रहते हैं, क्योंकि संख्यामें वे 
अल्प ढ्वोते हैं, किन्तु कलकत्ता, लंदन या न्यूयार्क श्रश्नति नगरोंमें यह सर्वथा 
असंभव है | दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश यह विश्व नगरसे ही उपमित हो 
सकता है,गामसे नहीं । छेकिन विशेषता होनेसे चाहे नगर हो चाहे महानगर, 
व्यक्ति विख्यात द्ो द्वी जाता है । मद्दानगरोंमें निवास करनेवाले कतिपय व्यक्ति 
तो ऐसे द्वोते हैँ कि उन्हें उन मद्दानगरोंके समस्त निवासी ही नहीं, बल्कि इस 
अहके समस्त अधिवासी जानते हैं । इसका कारण उनकी विशेषताएं द्वी हैं। 
इस दृष्टिसे हमारे इस सौरमण्डलको भी विश्व-विख्यात होना चाहिये । भारतके 
रहने वाले यहाँके समस्त नगरोंके नामसे भले द्वी परिचित न हों, किन्तु अण्ड- 
मनके नामसे अपरिचित बहुत कम मिलेंगे । हमारा यह सौरमण्डल प्ारेके सारे 
विश्वसे बहुत दूर जिस स्थितिमें पढ़ा हुआ है, उसे देखते हुए तो इसको भी 
विश्व-विख्यात हो जाना चाहिये । । 
जो हो, मानवी विचारोंके सम्बन्धमें इधर वज्ञानिकोंके द्वारा जो अनुसंधान 
और जो नवीन बातें ज्ञात हुईं हैं,उनके प्रकाशमें हमें यह विश्वास करने 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चा[हये कि अन्य अद्दोंसे हमारी सद्दायता नानाविध 
 रपोंमें दो रद्दी है । 
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हो सकता है, वे सद्ायताएँ छिप-छिपकर होती हैं---सव्वेथा गुप्त रीतिसे + 
और इसीलिये उनकी संख्या और मात्रामें यद्द न्यूनता है। कारागारमें प्रकट. 
रुपसे या अधिक मात्रामें सहायता देनेका आदेश क्या इसी ग्रहपर कहीं है २ 

हो सकता है, वे सद्दायताए गुप्त रीतिसे नहीं द्ोती हों, क्योंकि ऐसा 
सोचना विश्वकी रूपरेखाके साथ अन्याय करना होगा, यद्यपि इसमें कोई अनौ- 
चित्य नहीं दीखता | लेकिन उन सद्दायताओंकी अल्पतासे इमें उनपर अविश्वास 
नहीं करना चाहिये | किसी भी कारागारमें सद्दायता बाहरसे अल्प मात्रार्मे ही 
पहुँचायी जा सकती है । 

ये सहायताएं केसे आती है,किस रूपमें आती है ओर हम किन उपायोंका 
अवलम्बन करके इनसे अधिकाधिक लाभ उठा सकेंगे,--इस सम्बन्धर्मे: 
विचार करनेके पहले अपने वत्तेमान द्वीप-विख्धकी एक काँकी पा लेसी .. 
आवश्यक है ! 


( ७५ ) 


यह विश्व केसा है, इसका ज्ञान प्राप्त करनेके पहले इस सौरमण्डलका' 
ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि एक-एक सौढ़ीपर पेर रखकर आगे 
बढ़नेवाला व्यक्ति उसकी अपेक्षा अधिक आरामके साथ कोठेपर जा सकता है 
: जो बीचकी पाँच-पाँच सात-सात सीढ़ियोंकों छोड़ता हुआ ऊपर पेर रखता है, 
क्योंकि उसके सफल होनेकी संभावना उतनी नहीं, जितनी गिरने की । 

किन्तु जब इस सौर मण्डलकौ ओर हम दृग्पात करते हैं तो आइचये,. 
विह्॒लता और प्राणप्रकम्पनकारी विस्मयोंसे हमारे मन-प्राण अभिभूत द्वो उठते 
हैं और हम कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते कि आखिर वास्तविकता क्‍या 
है। अपनी असमर्थताओंपर और प्राणप्रकम्पनकारिणी विवशताओँपर हम... 
. विछुब्ध दो उठते हैं | बड़ी वेदना दोने लगतो है । 
अभी तक हमें अपने सौरमण्डलमें जितने ग्रहोंका पता लगा है, उनकी 
संख्या नौ है | हो सकता है, दो एक और हों, किन्तु इसकौ सम्भावना नहीं 
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के बराबर ही है । इन ग्रहोंके अस्तित्वका ज्ञान तो हमें उपलब्ध हो गया है, 
. ,हेकिन उसके बाद कदम आगे बढ़ानेमें हम असमर्थ हो रहे हैं । दुरखीक्षण- 
ंन्रोंसे उनका निरीक्षण करके उनकी रूप-रेखाका निर्धारण जिन अभ्ुमानोंके 
'बलपर किया जा रहा है, वे कितने अधकचरे हैं, यह तो शक्तिशाली दूरवी- 
क्षणयंत्रॉका आविष्करण द्वी बता सकता है । 

सर जेम्स जींसके सिद्धान्तानुसार हमारे इस सौरमण्डलका अधिपति 
सूर्य हमारे ग्दसे करीब ९२,९००,००० मीलकी दूरीपर है । इसको ४०० से . 
भाग देनेसे जो भागफल होता है, उतनी ही दूरी पर हमारे व्योम-पथकी 
पूर्णिमरामें ज्योतित करनेवाला चकरोरप्रिय सुधांशु है। सुधांशुके सम्बन्धर्म अभी _ 
तक हमें अपने दूरवीक्षणयंत्रोंसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे तो यही 
निष्कषे निकाला गया है कि इस लोकमें वातावरण नामकी कोई चीज नहीं 
है और इसी लिये वर्षा, मेघ, कुण्फटिका प्रभतिकी भी तनिक सम्भावना नहीं 
होनी चाहिये । समुद्र, कील या सरिताओंका भी एकान्त अभाव चन्द्रलोकर्मे 
इमारे अनुमानोंके द्वारा सिद्ध होता है। जब जछ और वातावरणका वहाँ 
अभाव है तो जीवनका वह स्वरूप भी वद्दां केसे हो सकता है, जो हमारे 
इस ग्रहपर है | जल और वायुके अभावमें हमारा जीवन कितनी देरतक 
अत्युके आलिंगनसे बचा रह सकता है ! 

चन्द्रलोक प्रशान्त ज्वालामुखियोंसे भरा पड़ा है । इसके एक भागमें अत्य- 
घिक गर्मी पढ़ती है और दूसरे भागमें अत्यधिक शौीतलता रहती है । सूर्या- 
मिसुख भागका तापमान खौलते हुए पानीके तापमानसे ३२ डिगरी अधिक होने 
'को सम्भावना है और दूसरे भागमें झन्‍्यसे २४४ डिंगरी नीचेका तापमान 
'हो सकता है । ऐसी परिस्थितिग्रोंमें वहां प्राणी केसे निवास कर सकते हैं, यह 
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श्रइन स्वभावतः हमारे समक्ष उपस्थित होता हे और हमें यह निर्णय कर लेना 
पड़ता है कि वर्तमान परिस्थियोंकों देखते हुए तो इस लोकमें चेशन व्यक्तियों 
का निवास असंभव सा है | सर जेम्स जींस एवं वर्तमान युगके अन्य ख्यात- 
नामा ज्योतिवेत्ताओने यहदी निष्कषे निकालते हुए चन्द्रलोककों मतग्रहके नाम 
से अभिद्दित किया हे । वहां कोई निवास नहीं करता । स्मशानके निशीथका 
सा भयानक सन्नाटा वहाँ छाया रहता हे,--वहां, जहांसे हमारे इस गहतक 
सुषमामयी उन्मादकारिणी ज्योत्सना प्रवाद्दित द्वोती है । 

सूर्यके सम्बन्धमें तो कुछ कद्दना द्वी ब्यथ है । उतने उत्तप्त स्थानमें,--- 
ज्वालके उस ताण्डव-नृत्य-स्थलमें,जहां हमारे ग्रहके समान १,३००,००० ग्रह 
सन्निविष्ट कर दिये जा सकते हैं, प्राणियोंके अस्तितवकी' संभावना ही केसे हो 
सकती है इस विराट विश्वके बिरह-पीढ़ित अन्तदंशके एक अंगारेके समान दिख- 
लायीदेनेवाले इस लोकमें जीवनके अस्तित्वकी कल्पना ही केसे की जा सकती 
है [इसके चारो ओर परिकमा देनेवाले जो नौ ग्रह हें, उनका फ्रकाश या उत्ताप 
सूर्यका दी है; स्वतन्त्र किसीका भी नहीं है ! दूरवीक्षण अयंत्रोंने हमें यह्‌ 
ईमानदारीके साथ बताया है । अतएवं जो अद् सूर्यके जितना समीप होगा 
वहां उतनी द्वी उष्णता होगी और जो जितनी दे दूर होगा वहाँ उतनी 
ही शीतलता। इस तरह इमारी इस प्ृथ्वीके बाहर जो ग्रह हैं, -वे 
अपेक्षाकत अधिक शीतल होंगे। प्लटो, नेफ्ट्यून, यूरेनस, सेटन -सभो 
अत्यधिक शीतल हैं । जूपीटरको तो इन सर्बोसे आधक शीतल होना 
चाहिये,--इतना शीतल कि इस अद्दका कोई मानव वहां पहुंचे तो पहुंचते ही 
हिमकर्णोंके रूपमें परिवर्तित हो जाय । 

जो दो, तीन ही बातें हो सकती हैं । या तो इमारे सौर मण्डलके अन्य 

रे 
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समस्त ग्रहोंमें जीवन है, या केवल दमारी प्रथ्वीपर ही जीवन है, और शीोष 
समस्त ग्रह्दोंमें एक व्यापक सन्नाटा सा छाया हो या हमारी प्रथ्वीके साथ दी 
साथ दो चार अन्य अहाँमें भी जीवनकी संभावना हो सकती हे ! 


यदि मंगल प्रभ्वति ग्रहोंमें जीवन हे, तब त्तो इतना निःसंशय माना जा 
सकता हे कि उनको प्रगति हमारे अहसे अधिक हो गयी होगी और वैज्ञानिक: 
आविष्कारोंमें भी वे हमसे कुछ आगे ही होंगे । हो सकता है, वे अपने दूर- 
वीक्षण यंत्रोंसे जो हमारे दरवीक्षण यंत्रोंसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, हमारे 
ग्रहका और हमारे कार्यकलापका सम्यक्‌ निरीक्षण कर रहे हाँ । हो सकता हे, 
वे हमारे क्लेशोंके प्रणाशकी चेथ्ओंमें भी संलग्न हो रहे हों । हो सकता है, 
वे इस अद्द तक आनेके प्रयास्रोंमें भो लगे हुए हों । द 
किन्तु यदि हमारे अहके अतिरिक्त इस सौर मण्डलमें अन्यत्र कहीं भी 
जीवन नहीं है, तब तो हमारा सौर मण्डल वास्तवमें उस भीषण निज्न श्रदेश 
के समान है, जहां सेकड़ों मोलों तक आदमियोंका कोई चिह् नहीं; केवल एक: 
स्थानपर नन्‍्हें-नन्हें कुछ मॉपड़े बने हुए हैं| और यदि कतिपय ग्रहाँमें जीवन 
. का समुद्धव द्ोकर फिर नष्ट हो गया हो तो हम स्मशानोंके प्रतिवेशी बनकर 
क्या यहाँ नहीं रह रहे हैं ? द 


रे कं कं... 5... # 
अब यहां एक बात विचारणीय है । जो ग्रह हसारी प्रथ्वीकी अपेक्षा 
सुर्यंसे अधिक दूरीपर अवस्थित हैं, वे सदासे तो:इतने शीतल रहे नहीं होंगे । 


जिस समय हमारी प्रथ्बीपर अग्नि-ताण्डव हो रहा होगा, उस समय उन गहदों 
पर सभ्यताओंके विकास-चिह्ठ दिखलायी दे रहे होंगे, क्योंकि सूर्यसे . अधिक 
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दूरीपर रहनेके कारण उनमें जो शीतलछता इस समय आ गयी हे, वह उनकी 
भीतरी गर्मीके द्वारा अपाकृत हो गयी होगी और हमारे ग्रहपर आज जो 
तापमान है, वह कुछ लाख वर्ष पूर्व वहाँ रहा होगा। ऐसी अवश्थामें क्या यद 
नहीं कहा जा सकता कि हमारी प्रथ्वीपर जीवनका समुद्भव होनेके पहले ही 
उन ग्रहोंने जीवनके रंगीन दृश्य देख लिये होंगे, जिन्हें आज हम उनको 
अत्यधिक शीतलताके कारण जीवदघारणके अनुपयुक्त सममभते हैं ? 
और इसके साथद्दी साथ क्या यह भी नहीं सोचा जा सकता कि 
जिनके द्वारा वे ग्रह भरे पड़े थे, वे उनके जीवनधारणके अलुपयुक्त होनेपर 
इस प्ृथ्वीपर चले आये १ इस ग्रहपर जीवनका समुद्धव केसे हुआ, यह 
एक ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर देनेमें अभीतकमानव-जातिका कोई भी शक्ति- 
शाली मस्तिष्क समरथे: नहों हो पाया है। इसी प्रथ्वीके विभिन्‍न तत्तोंके 
मिश्रणसे जीवनका समुद्धव दो गया हे, यह मानना सर्वेथा निराधार है 
क्योंकि आजतक किसी भौ वेज्ञानिककी प्रयोगशालामें कतिपय तत्त्वोंके 
व्यासिश्रणसे जीवनका समुद्धव नहीं किया जा सका। गंदे स्थानमें स्वतः 
जीवनका समुद्धव होता हुआ देखकर ऐसा अनुमान करना स्वाभाविक है । 
गंदी नालियोमें कीड़े उत्पन्न हो जाते: हैं। गन्दे कमरोंमें या गन्दे पलंगॉंमें 
खटमलोंकी भरमार हो जाती है। लेकिन इधरके वेज्ञानिक अन्वेषणोसे 
यह प्रमाणित द्वो गया है कि उन गंदे स्थानोर्में भी जीवनका कोई न कोई 
रूप पहलेसे विद्यमान था, तभी वहां जीवनके एक नये रूपका समुद्धव हो 
सका । ऐसी अवस्थामें यह प्रइन उत्तरहीन ही रह जाता हैं कि आखिर 
इस अद्वपर जीवनका आविर्भाव केसे हो गया । द 
क्या यह संभव नहीं कि उन अत्यधिक शीतल एवं जावन धारणके 
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अनुप्युक्त हो जाने वाले अ्रहोसि इस पृथ्वीपर  जीवनका अभवत्तरण 
हुआ दो ? प््ज्ि 
लेकिन, यह उत्तर स्वयं एक नये प्रइनका रूप अद्ण कर लेता है 
कि फिर वहां जीवसका ग्रोदुर्भाव केसे हो गया ! 

जो हो; इस सौरमण्डलके सम्बन्धमें हमारा जो ज्ञान है, वह इसी 
सिद्धान्तकी पुष्टि करता है कि हमारे इस सौरमण्डलूमें अन्यत्र कहीं भी 
जीवन नहीं है ! झतक ग्रहोंके साथ हमारा यह ग्रह सूर्यके चारों और 
परिक्रमा दे रद्दा हे ! एक स्मशानलोक तो यामिनीमें नग्न चक्षुओँसे स्पष्ट ही 
दिखलायी देता है, शेष भी स्मशानलोक ही हैं। मन्नल अहमें जोकि हमारा 
निकटतम ग्रतिवेशों हैं; शायद जीवन हो, किन्तु संभावना वहां भी कम ही 
दीखती हैं । मंगल ग्रहमें जीवन है, यह अमी केवल अनुमानपर दही आधघा- 
रित हैं, इसके अत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध कहां हो सके हैं ! 

तब 2 

क्या हमारा यद्द सौस्मण्डल एक भयंकर रेगिस्तान हैं, जहाँ हमारी 
यह प्रथ्वी ही ओएसिसका काम कर रद्दी है? चन्द्रलोक निर्जीव निऋला; 
बुद्ध, दाति, मंगल प्रम्मति भी जीवनधारणके सर्वथा अनुपयुक्त निकले | 
हम यदि किसी तरह वायुयानोंके द्वारा अपने सौरमण्डलके अन्यान्य ग्रद्दोंकी 
यात्रा करनेमें समर्थ भी हो गये तो वहाँ जाकर करेंगे क्या ? क्‍या वहाँ की 
हिमकणिकाओँसे बातें करेंगे या प्रशान्त ज्ञालामुखियोंकी राखोंसे विचारोंका 
आदान प्रदान करेंगे ? 
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(६) 

लेकिन हमारा यद्द सोचना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता |, 

बलपूर्वक तो दम यद्द भी नहीं कद सहुते कि इस सौरमण्डलके अन्य 
अद्दोकी वैसी ही स्थिति है, जेंसी हमारे दूरवीक्षणयंत्रोंसे दिखलायी देती है। 
हमारे दूरवीक्षण यंत्र अभी अत्यन्त आरंभिक स्थितिमें हैँ और जबतक उनमें 
पर्याप्त सुधार नहीं दो जाता है, तबतक क़िसों प्रक्तारके निष्कर्ष निकालकर उन्हें 
अविसंवादित और अक्राय्य माव लेता सवेथा श्रामऋ है । आजपे कुछ दशाब्दी 
पहलेके ज्योतिविज्ञानवेत्ताओँके सिद्धान्तोंको नूतन गवेषणाओं और निरीक्षोंके 
प्रकाशमें जो दयनीय अवस्था हुईं हैं, उसीसे मिलती जुलती अवस्था 
वत्तेमान सिद्धान्ताँंडी भी उस समय हो सक्तों है, जबकि हमारे पस 
अधिक शक्तिशाली दूरवीक्षण यंत्र दो जायंगे। वत्तेमाव परिस्थितियोंमें 
केवल निरीक्षगक्रे बलपर द्वी किसी बातको सर्वथा सत्य मानव लेना श्रम एवं 
अज्ञानको आमंत्रित करना हें । द 
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. जीवनको और जगतकी अभी हम समम्कद्दी क्‍या पाये हैं । जीवनके 
जिसस्वरूपको दम इस ग्रदपर देखरहे हैं, वही अन्य गहोपर भी दृष्टिगत दो, 
यह सर्वथा अविवेकितापृण अनुमान है । हो सकता है, वहाँ जीवनके दूसरे 
डी स्वरूप हों,--वे स्वरूप, जिनके लिये वहाँकी भत्यघिक शीतलता या 
अत्यधिक उत्ताप कोई महत्त्व न रखते हों | हमारे वत्तेमान भौतिक आवरणको 
जिस प्रकारके तापमानकी आवश्यकता हे, उस्री प्रकारके तापमानमें अन्य 
भौतिक आवरण भी जीवित रद्द सकते हाँ, यद्द कदनेका हमें क्‍या अधि- 
कार है ? 

सच्ची बात तो यह है कि अमी अपने सौरमण्डलके हो सम्बन्धर्में हमारा 
ज्ञान बहुत अपूर्ण है। निश्चयपूर्वक विज्ञान कुछ भो नही कद् सकता । फिर भी _ 
विज्ञानवित्ताआँके अनवरत प्रयास निष्फल नहीं होंगे । उनकी तपस्या निरर्थक 
नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि किसी प्रकारकी भी तपस्या आजतक निर्थेक 
नहीं हुईं है। जिस प्रकार अपनी अक्कान्त साधनाके द्वारा विज्ञानने बहुतसे 
रहस्योंका उद्घाटन किया है, उसी ग्रकार यदि वह साधनालीन रहा तो 
अनेकानेक ऐसे रहस्यों का भी समुद्घाटन संभव है, जो इस ग्रहके निवासियों 
की विचार -घारामें ही क्रान्तिकारी परिवत्तेन कर देंगे । द 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मानवजातिकौ साम्प्रतिक विचार-बाराका 
जो आधार है, वह स्वेथा भ्रामक तो है हो, साथ-ही-साथ स्वेधा अहितकर 
भी । उसके पथका अन्धकार अभी तक ज्यौतिमंय देवताकां आवाहन नहीं 
कर सका है, इसका भी यही कारण है। हमारा दृष्टिकोण इतना घुमिक और 
आभाहौन है कि हम अपने, परायेकी भी पहचान नहीं कर सकते | सत्यकी 
खोजमें हम निकलते हैं और असत्यको पाकर कृतकृत्य हो उठते हैं.! 
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हमें अपनी गलतियाँ आँखें खोलकर देखनों होंगी और अपने मार्गवि- 
रोधोंको निर्मेम बनकर कुचलना होगा । जिस वातावरणमें हम साँसें ले रहे हैं, 
वही छलनाओं और पग्रवश्चनाओंसे भर। पढ़ा है। हमें कदम-कदमपर सम्हलना 
है और राह पहचानते हुए चलना हैं, अन्यथा मंजिकतक पहुँचना तो दूर रहद्दा, 
हमारी अवश्था उनसे भी अधिक शोचनीय हो जायगी, जो अभी मार्गके 
आरम्भमें ही खड़े-खड़े प्राणोंमें बल बटोरनेका प्रयास कर रहे हैं । 

हमारी मंजिलतक जो राह्य जाती है, वह सीधी नहीं | हर दस कदमपर 
उसकी शाखाएं दिखलायी देती हैं और उनमेंसे किसी एककों आगे बढ़नेके 
लिये चुनवा पढ़ता है । यद्द चुनाव पर्याप्त सावधावी और बौद्धिक तेजस्विता- 
के साथ दोना चाहिये, अन्यथा सार्ग-विस्मरणको द्वी सम्भावना अधिक है । 

जो दो, इतना सुनिरिचत है कि हम जिस लोकमें इस समय हैं, वह 
हमारे योग्य बिल्कुल नहीं । हमारी आँखेोंके आगे घोर अन्धकार छाया हुआ 
है और दम विकल बनकर किसीका आवाहन कर रहे हैं । 

विज्ञान हमारी सद्दायताके लिये आता है और हमें उसने ज्योति प्रदान 
भी की है, किन्तु केवल उसीका द्वाथ पकड़कर आगे बढ़ना स्वेथा विघातक है। 
अणु और परमाणुक्षोतक पहुँचकर विज्ञान भी शायद अब वही राह पकड़ रह्दा 
है, जिस राहने आजसे कुछ शताब्दी पूर्व भारतवर्षके कतिपय चिन्तनशीलछ. 
व्यक्तियोंको पकड़ा था और अद्वोतवादी बना दिया था ! 

विज्ञानने हमारा कम उपकार नहीं किया है | दब्रारे पथ में यदि विज्ञान- 
की किरणे' नहीं आती तो शायद हमारा अन्धकार आजको अपेक्षा सदख्न- 
शुणित सघन रह्दा होता । विगत दो सहस्त वर्षोतक इस ग्रहपर जो जीवनचर्या 
रही है, वह कितनी मूखतापुण और अन्धविश्वार्सोसि लबरेज थी, यह इतिहा- 


सवेत्ता अच्छी तरह जानते हैं । ज्ञान-प्राप्तिके विधिध द्वारोंका उन्‍्मोचन विज्ञान- 
के ही शक्तिशाली हाथोंके द्वारा हो सका है । इमारे बन्धन सदस्खों हैं, लेकिन 
विज्ञान उनमेंसे अनेकॉको छिन्नभिन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सका है, ऐसा 
हम नहीं कह सकते । द 

लेकिन, इसीलिये हम आँखें मूं दकर विज्ञानका अनुगमन भो नहीं कर 
सकते | हो सकता है, इमारे-पथ पर प्रकाश विकौण करता-करता विज्ञान 
स्वयं अपना मार्ग खो बेठे । आजतक उसने जो कुछ प्राप्त किया है, सब मिथ्या 
सिद्ध हो जाये और र्ूुज़ित होकर विज्ञान स्वयं इस बातकी घोषणा करदे कि: 
में सत्यतक पहुँचनेमें और अपने अनुगतोंकों व्दाँ तक पहुंचानेमें असमर्थ हूँ। 
और इस समय अपनेकों विजयी समम्कनेवाले विज्ञानवेत्ता भौ अपने अणुओं;. 
परमाणुओं और विद्य त्कर्णोंके सिद्धान्तोंकी निस्सारतापर अश्रु आविल चक्षुओंँसे 
विचार करते हुए खोयी मंजिल तक पहुंचानेके लिये किसी दूसरेको भाह्दाक 
करने लगे ! 

इस समय तो विज्ञके रहस्मोंके सम्बन्धर्में विज्ञाको' जो ज्ञान उपलब्ध 
हो सका है, वह सर्वथा नगण्य है। हाँ, यह असंभव नहों कि कोई' शक्ति,-- 
वह इस ग्रह की हो या इस सौरमण्डलूसे दूर किसी दूसरे ग्रहसे आयी हुईं हो. 
विज्ञानको पथद्दारा दहोनेसे बचा ले ! 


( ७) 


इतने-इतने प्रतिरोधोंके रहते हुए भी हमें कम से कम इस बातकी प्रस- 
न्‍नता होनी चाहिये कि हमारा यह रेबबसेरा वेनस था जूपीटरपर नहीं हुआ; 
अन्यथा हमारे सामने जो कठिताइयाँ उपस्थित होतीं, वे इमीं जानते । 

वेनस और जूपीटर मेघमालाओंसे इस तरह आवरित है कि वहाँसे बाहर 
की कोई भी चौज शायद ही कभी दिखलायी देती होगी। यदि हमारा यहद्द 
रेनबसेरा भी इसी श्रकार चारों ओर से बादलोंसे ढेंका रहता वो सूर्य-प्रकाश 
तो इमें उपलब्ध हो जाता और दिवा-निशाके गमनांगम्में भी कोई बाधा नहीं 
उपस्थित द्वोती, लेकिन हम शायद हीं यह जान पाते कि क्‍ यह विश्व कितना 
विराट है और उसमें हमारे वत्तेमान वासस्थलूका, जिसके विचित्र-विचिन्न 


वर्णन यहाँके- विभिन्‍न धर्मशास्त्रॉमें देखनेकी मिलते हैं, इस सष्टिम क्‍या 
ध्यान है । क्‍ द 
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 वेनस और जूपीटरके सम्बन्धमें हम जो कुछ जान पाये . हैं उससे तो 

यही विदित होता है कि हमारा वत्तेमान वासस्थल उनसे कहीं अच्छा है--वे 
दोनों ग्रह तो इससे भी अधिक कठोर कारागार हुए द्वोते । 

कौन कह सकता है कि इस दूरवर्त्तों सौरमण्डलमें, जो हमारे लिये परि- 
'हिथितियों और भाग्यके फेरसे निकटतम बन गया है, वे दोनों अ्रह इस प्रहकी 
अपेक्षा अधिक दह्वाह्मकारभरे कारागार न दा | 

लेकिन, सौभाग्यवश हमारी प्ृथ्वीका वातावरण स्वच्छ है--पारदर्शक है 
और इसीलिये हम नानाविध बन्धर्नोंमें जकड़े रहनेपर भी कमसे कम्त इस 
विराट विज्ञके एक अंशको तो देख सकते हैं और उन्हें अमावसकी तिमिरा- 
कीण विभावरीमें देख-देखकर अपने बन्दी प्राणोंकी आइवस्त कर सकते हैं । 

इधर कुछ दशाब्दियोंके भीतर उत्साद्दी एवं प्राणसम्पन्न व्यक्तियोंके द्वारा 
इस बातकी ्रचेश्टाएँ हुई हैं कि वेलनों या वायुयानोंके द्वारा अन्य अहाँंकी भी 
थात्राएं की जा सकें । इस विषयपर पाश्चात्य भाषाओंमसें कतिपय पुस्तकें भी. 
लिखी गयी हैं, जिनमें [706 082७7 ० कालाफाशालश/ए (3एट 
नामक पुस्तक प्रख्यात हो चुकी है । क्‍ 

आखिर वह कौन सी शक्ति है; जो इमें इस ग्रहसे बाधे हुए है! क्‍यों 
'नहीं हम उड़कर चन्द्रलोकमें या मज्ञऊ अहमें जा पहुँचते हैं | आखिर सीधे भी 
तो हम चलते हैं, फिर उसी तरद्द हम ऊपरकी ओर क्यों नहीं चल पाते ९ 
'इसका उत्तर यही है कि इस पृथ्वीकी आकषंण शक्ति हमें ऐसा नहीं करने 
देती | यद्द शक्ति ही हमें पृथ्वीपर खींच लाती है | यह शक्ति क्‍या है, यह 
जैज्ञानिक जगत नहीं जान सका हे, किन्तु यह हे इसका ज्ञान कतिपय- शताब्दी 
पहले ही ही दो गया था । जिस प्रकार विद्य तके सम्बन्धमें मानव-जातिका 
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ज्ञान कुछ भी नहीं है, किन्तु नानाविध प्रयोगोंके उपरान्त अब उम्तके द्वारा 
बहुत-से काये सम्पन्न करने योग्य क्षमता मानव-जातिने श्राप्त कर ली है, 
उसी प्रकार, हो सकता है, ग्रहों की इस आकर्षेण-शक्ति पर कुछ अंशॉमे 
अधिकारकी स्थापना कर ली जाय | मारिस मेटरलिंकने इस सम्बन्ध एक. 
स्‍थान पर लिखा है ---“........ 85 ८ #8ए९ हू०एव्याल्व 2ै8- 
ठलंटाए, गिच्ात655९९ं. [., 502(०० धाते॑ टाटीशधांएलते ॥5- 
पीण्परी छए8 दिए म 700 आशाँक्विए छल एफ छुण्एलाओ 
एृष्व्एापपागा बाते औ्ी. ठप पल टपक्‍तथा। 8] 90035 प७ 
0 टक्कयी बाते जी छहावेटल #णा छग्लोवे ६० छएकोतवे ? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हमलोगोने विद्य॒त्‌ को बन्धन्ग्रस्‍्त, विविक्त और अधिकृत 
क्रिया है, यद्यपि हम इसके सम्बन्धर्मे कुछ भी नहीं जानते, उसी प्रकार हम 
आकर्षण-शक्ति को अधिकृत करके इस प्रृथ्वीके बन्धन को विच्छिन्न करनेमें 
भी समर्थ हो सकते हैं और तब विभिन्‍न संसारोंका परिश्रमण करेंगे । 
आइंस्टीनने विद्य त्शक्तिमं और गुरुत्वाकषेण शक्तिमें अत्यधिक साम्य 
दिखलाया है और इस बातपर श्रकाश डाला है कि ये दोनों समान नियमोके 
ही वशवरत्ती हैं। इस राद्धान्तकी सत्यताको सम्भव मानते हुए श्री मेटरलिंक 
महोदयने इस ग्रहके बन्धर्नोंसे विसुक्त होकर लोक-लोक भ्रमण करनेकौ जो 
कल्पना की है, उसकी विभोहकतासे इन्कार नहों किया जा सकता, 
किन्तु तकंकी कसौटी पर वद्द खरी नहीं उतरती गुरुखाकषण-शक्तिके कुछ 
अंशॉपर अधिकारकी स्थापना करके हम अन्य संसारों तक पहुँच सकते हैं, 
लेकिन हमारा भौतिक परिधान उन संसारोंकि वातावरणमें क्‍या सुरक्षित रह 
सकेगा ? अभी तक अपने सौरमण्डलके हो अन्य ग्रद्दोंके वातावरणके सम्बन्ध' 
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ज्योतिविज्ञानवेत्ताओंकी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे तो यरद्दी मालम 
होता है कि हमारा वत्तेमान भौतिक आच्छादन उन ग्रहोंमें कदापि सुरक्षित 
नहीं रह सकत।। इसे इस ग्रहकी द्वी वायुकी आवश्यकता है,---इसी गहके 
विशिष्ट तापमानमें यह जीवित रह सकता है | यहाँका जल और यहाँका भोजन 
इसके अस्तित्वके लिये अत्यावश्यक है | गुरुत्वाकषेण-शक्तिको अधिक्षत करके 
'यदि हम अन्य ग्रहों तक जाने योग्य हों गये, तब तो फिर कहना ही क्या 
है | किन्तु हमारा भोतिक आच्छादन वहाँ अधिक समय तक हमारा साथ 
शायद ही दे सके | अतएवं वत्तेमान शरीरको घारण किये हुए विभिन्‍न 
गहाँकी यात्रा करना सम्भवपर नहीं दीखता। यहाँसे हम अपने साथ 
कितनी वायु, कितना जल और कितना भोजन ले जायेंगे | और हमारा यह 
अपय्ति पाथेय कब तक हमारा साथ दे सकेगा | 
बन्धनशस्त हम हैं, इसमें तो कोई सन्देह है द्वी नहीं । इतनी-इतनोी 
विवशताओंसे आक्रान्त रहते हुए भी यदि हम अपनेको बन्दी नहीं मानते 
हैं, तो यह हमारी चिन्ता-धाराके वेचित्रयका ही परिचायक होगा । केवल शुरु- 
त्वाकषणकों अधिकृत कर लेनेसे ही हम इस गूहके बन्धनोंसे विमुक्त होकर 
अन्य लोकों तक जानेमें समर्थ हो सकेंगे, यह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता । 
गुरुत्वाकषेणका नियम तो सारे विर्वमें विद्यमान है । यदि हम अपनी बन्धन- 
विमुक्तिको गुरुत्वाकर्षणसे सम्बद्ध करते हैं तो साराका सारा विश्व एक विचित्र 
किवशतासे आकान्त दिखलायी देने लगता है और यह असम्भव है । प्ारा 
का सारा विश्व हमारे वत्तेमान वाप्तस्थलकी तरह हाह्यकार और चौीत्कारोंका 
अस्नि-पुब्ज नहीं हो सकता । 
जो विज्ञानवेत्ता आत्माके अस्तित्वको नहीं मानते, लेकिन यह मानते हैं 
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कि हमारे सौरमण्डलकी भाँति अन्य तारे भो ग्रद्दोंसे युक्त हैं और हमारे 
गृहकी ही तरद्द वहाँ भो जीवनोद्भव हो गया है, उनके सामने तो श्रौमेटर' 
. लिंककी इस युक्तिसे एक अभिनव प्रइन उपस्थित हो जाता है। इस गृहपर 
जीवनका समुद्भव हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ | केवल कुछ छाख वर्ष 
व्यतीत हुए हैं। किन्तु अन्य सौरमण्डलके ग्रहों पर तो जीववका समुदुभवः 
हुए पर्याप्त समय द्वो गया होगा और इसलिये उनमें से कुछ गृहोंके अधि- 
वासी तो ज्ञानकी विभिन्‍न शाखाओंमें इतना आगे बढ़ गये होंगे कि इस 
गूहके विज्ञानवेत्ता उतनी कल्पना भी नहीं कर सकते ! ऐसी अधपस्थामें 
क्या यह सम्भव नहों कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण-शक्ति पर अधिकारकी स्थापनाः 
कर लो द्वो ? फिर वे क्‍यों नहीं हमारे गृहतक आनेका कष्ट करते हैं ? 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षणके अतिरिक्त भी कोई ऐसाः 
बन्धन है, जो इस गहकी सीमाके बाहर न तो हमें जाने देता है और न 
अन्यलोकोंके निवासियोंकों हो आने देता है । इ्स विवशताकी आशिक. 
अनुभूति भारतवर्षके प्राचीन महृषियोंकों हुईं थी और इसीलिये उन्होंने सुक्ति. 
के लिये प्रयास करना अपने इहलौकिक जीवनका परम कत्तंव्य समझ्का था । 
गरुत्वाकर्षण-शक्तिका प्रभाव हमारे भौतिक आवरणपर अवरय है, किन्तु हमारा' 
वास्तविक व्यक्तिव भी उसके द्वारा प्रभावित होता हो, यह विश्वसनीय नहीं 
प्रतीत होता । यदि गुरुत्वाकर्षण-शक्तिके कारण ही हम इस गहमें बन्दी- 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब तो मृुत्युके उपरान्त इस बन्दी-जीवनकी 
समाप्ति स्वयमेव हो जाने चाहिये, क्योंकि तब यह भौतिक आवरण तो हमसे 
विमुक्त हो जाता है । किन्तु जब ऐसा नहीं होता, तब हमें यहो माननाः 
पढ़ेगा कि गुरुत्वाकर्षणके अतिरिक्त एक ऐसा बन्धन भी है, जिसकी विच्छिन्क 
किओे बिना हमारा निस्तार असस्सव है 
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यह बन्धन कौन-सा है, इसका ज्ञान प्राप्त करवा हमारे पथकी प्रशस्तिके 
लिये अनिवाये है। जबतक हम उसके स्वरूपसे अभिज्ञ नहीं हो जाते, तब 
तक उससे छुटकारा पानेके लिये हम प्रयास ही क्या करेंगे | 

जहाँ तक इस सम्बनन्धमें विचार किया गया है, ज्ञान ही मुक्तिका एक- 
मात्र उपाय प्रतीत होता है। भारतवर्षके उत्त महामहिम एकान्तसेवी ऋषियों 
ने भी ऋतेज्ञानानत मुक्ति” की उच्च स्व॒ससे घोषणा की थी । 

हम इस्र अद्के विचित्र वातावरणमें उस्त मदपायीकी सी अवस्थामें हैं, 
जो नशेंमें चुर होकर लड़खड़ा रद्दा है और जिसका मार्ग खो गया है । उसे 
जेसे भी हो, अपना मार्ग पाना है, तभी उसका कल्याण है। और मार्मकी 
श्राप्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक वारुणी-जनित जज्ञानका निराकरण 
न हो जाय ! द के 

हमें अपना मांग पाना है | इस वत्तंमान व्यामोह को दूर करके अपने 
मार्गेकी निर्वापित दीपमाल्श पुनः प्रज्वलित करनी है ! हमें इस अहके मिथ्या 
. झुखोपभोगों एवं विलासिताको ठुकराते हुए अपना कार्य करना है | हमारी 
साधना तभी सफल हो सकेगी, जब हमारी रांतें और इमारे दिन हमारे 
अनवरत परिश्रमके साक्षी बन सकेंगे। आसादोंके नृत्य-सुखर कक्ष हमारे 
लिये. नहीं है और न वैभव-विलासके अन्य साधन हो । इमारे लिये तो 
तमाकौण यामिनीकी खह्दीन घढ़ियां हैं और गंभीर चिन्तन है | 


(८) 


मरुस्थछोके अन्धकारित निशीथर्में अपने कारवसे विछुढ़ कर रोनेवाले 
यात्रियोंकी तरह आज हमारी भी अवस्था है । 

हमारी मार्ग-रेखा न जाने कहाँ लप्त हो गयी है | अंधड़ और बवण्डर 
जाते हैं ; इमें पीड़ित करके इंदराते हुए चले जाते हैं | कया जाने कितने 
'मध्याह्दोंके उत्तपत सिकता-कर्णोने हमारे पश्च-अ्रम-जजेर नग्न चरणोंको तपाया - 
है | क्‍या जाने कितने ग्रभातॉने इमारी नंश जागरणसे उम्रगी हुईं आँखें 
देखी हैँ ? न जाने कितनी ही बार उत्तप्त समीरण अत्यधिक रोदनके कुरण 
'सूजी हुईं इमारी बरोनियों से टकराया है ! क्या जाने कितनी बार प्रकाशके 
'शोणितसे यामिनीका स्वागत करने वाली संध्याओंने इमें श्रम-क्लान्त होकर 
'सिकता-राशि पर मृच्छित दोते हुए देखा है | 

हमें राह कहाँ मिलेगी ? हमारी वह निर्वापित दीप-शिखा कैसे प्रज्व- 
'लित द्वो सकेगी ४ 
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चारों ओर अज्ञान और अशक्तिका अन्धकार छाया हुआ है । हमारा 
रोम-रोम उन किरणोंके लिये ऋन्दन कर रहा है, जो इमें वह मार्ग दिखला 
सकेंगी, जिसपर चलकर दम इस नशीछे और पग्रवधनामय वातावरणसे बाहर 
निकल कर सुखकी साँस ले सकेंगे | 

यदि इम केवल अपनी ही शक्तियॉपर भरोसा रखकर उन किरणोंका 
आवाहन करते हैं, तब तो इमें सफलताकी सम्भावना नहीं के बराबर ही 
दीखती है । पग-पग पर हमें इस बातका अनुभव दो रहा है कि इमने कल 
जिसे सत्य माना है, वह आज असत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है । कल जिसकी 
सुन्दरतापर हम रौझे बठे थे, वद्द आज असुन्दरताका लौला-निकेतन-सा 
मातम हो रद्दा है । ज्यॉ-ज्यों हम मरण-द्वारके समीप पहुँच रहे हैं, त्यॉ-त्यों 
हमें अपनी साम्प्रतिक असामर्थ्यंक्ी वेदनाग्रद प्रतीति दो रही है । 

लेकिन इमें निराश नहीं होना चाहिये | हमें इस नशीछे वातावरणसे मुक्त 
करनेके प्रयास अन्यत्र भी हो रहे हैं । अन्य लोकोंके निवासियोकी दृष्टि हमारे 
ऊपर लगी हुईं है । में सहायता करनेका पूर्ण प्रयास हो रह्दा है ! 
द प्रश्न होता है, वे किस प्रकार हमारी सहायता कर रहे हैं ? इमें तो 
उनके सन्देशोकी कोई प्रंतीति नहीं होती + इस अहके ऊपर कभो भी कोई 
दूरागत आवाज नहीं गू जी । या किसी दूरस्थ छोकसे आयी हुईं कोई हस्ती 
कभी भी नहीं दिखलायी दी | फिर हम केसे मान लें कि हमारे पास अन्य 
लोकोंप्ते संदेश पहुँच रहे हैं।--हमारे हृदयकों नूतन बल श्रद्दान करनेवालो 
प्रेरणाएँ सदेव आ रही हैं | न दम उन्हें देखते हैं; न सुनते हैं; न इमें उनका 
अनुभव ही द्षेता है। हम जो कुछ सोचते हैं, अपने मस्तिष्कसे स्रोचते हैं । 


अपनी समुन्ततिके लिये इम जो योजनाएँ बनाते हैं, उनमें हमारे ऐट्विक 
४ 
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जीवनके अनुभवोंका एवं हमारी निणेयात्मक शक्तियाँका ही सर्वप्रधान हाथ! 
रहता है। कदम-कदमपर इमें अपनी द्वी आँखोंको खोलकर चलना पड़ता 
है । दूरागत शक्तियाँ हमारी सद्दायता कहाँ कर रही हैं ? हमने अपने परिश्र- 
मसे वायुयानोंका आविष्करण किया । हमने अपने द्वी अदम्य उद्योग एवं 
प्राणमय उत्साइसे रेडियो निकाला । यह हमारी द्वी सतत साधनाका फल है 
कि हम दूरवर्ती तारोंके रूप-रंगका अध्ययन करने योग्य दो गये हैं । अपनी 
पृथ्वीके सम्बन्धमें, अपने सौरमण्डलके अन्यान्य ग्रहोंके सम्बन्धमें, पूर्णिमा- 
निशीथर्में म्दिरा-वितरण करनेवाले म्यंकके सम्बन्धमें इम जो कुछ भी जान 
सके हैं, अपने ही श्रयत्नोंसे जान सके हैं । कभो भी हमें किसी अद्श्य शक्ति 
की सह्ायताको श्रतीति नहीं हुईं | हमारी गवेषणाशाला या वेधशालामें कभी 
भी कोई सन्देश प्रतिध्वनित नहीं हुआ | हमारे सामने हमारी राह हट । हमः 
उसपर अपनी ही शक्तियोंसे चल रहे हैं | गिरते हैं तो कोई शक्ति हमें उठाने 
नहीं आती, इमारे आंसू नहीं पोंछतो और उठते हैं तो कोई हमें आगेकी- 
राह नहीं बताने आती । 

लेकिन, इसपर गंभौरतापूर्वकः विचार करनेकी आवश्यकता है। क्या 
यह सत्य है कि मानव-जातिने आज तक जो कुछ किया है, अपनी ही 
शक्तियॉसे किया है? उसको समस्त उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियाँ,--उसके 
समस्त सुमद्दान वेज्ञानिक आविष्करण उसीके मस्‍स्तिष्कसे सम्भूत हुए हैं 2 
विगत दो तीन शताब्दियोमें उसने जो कुछ आलोक पाया है, अपनी दी 
बौद्धिक शक्तियोंके द्वारा पाया है १ क्‍या आजसे कई हजार वर्ष पहले 
यूनानने जो चम्कते हुए दिन देखे थे, वे उस समयके यूनानिर्योकी अक्लान्त 
क्म-साधनासे ही आहृत दो सके थे १ वया गीताकालीन भारत्वर्षने जे 
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ज्ञान प्राप्त किया था, उसमें अन्य लोकोंकी सहायता तनिक भी नहीं मिली 
थी? अलेक्जेंडिया और ईजिप्तके जीवनकालने क्या केवल पायिव साँसॉकी 
ही अनुभूति की थी ? क्या उनको सुरभित करनेके लिये अद्य्य लोकोंसे 
सौरभ-प्रवाह नहीं हुआ था 
नद्ीं,---कदापि नहीं हुआ था। सारा का स्रारा चिन्तनशील समुदाय यही 
उत्तर देगा कि अतीतकालीन सभ्यताओंने या वर्तमान युगने जो कुछ उन्नति 
की है, अपने द्वी प्रयासॉँसे की है! जिदनी भी नन्‍्दीं-नन्‍्हीं किरणें मानव- 
जातिके जीवन-पथपर बिखर सकी हैं, सब मानव-जातिके द्वी भदम्य 
उद्योगेंसे । 
किन्तु ऐसा मानना हमारी कृतन्नताका ही नहों, हमारी अबौद्धिकताकां 
भो परिचायक है । मानव-जातिने जब-जब अन्य छोकोंसे आये हुए संकेतॉको 
ग्रहण किया है, तब-तब अत्यल्प कालमें ही उसकी सुमद्वान प्रगति हुई है । 
विगत दो सदख्न वर्षोम इस ग्रह्दके अधिवासियोंने कया किया 2 इन दो सहस्न 
वर्षोके इतिबृत्तकी सत्यताकों तो असांशयिक होकर स्वोकार किया जा सकता 
है । मानव-जातिकी कितनो उन्नति इस सुदी्ध समयमें हुईं 2 आन्तिपर 
आधारित घमौके अ्रचारके लिये और साम्राज्य-विश्तृतिके लिये किये गये 
युद्धोंसे साराका सारा इतिद्वास भरा पड़ा है। किन्तु विगत तीौन-चार 
झताब्दियोमें एकाएक इतनी अधिक उन्नति हो गयी है कि यदि आज शाह- 
दाँ या जद्ांगीर आये तो आकाश-पथमें उड़ते हुए वायुयानोंको देखकर 
विस्मयसे सिहर उठे ) इजारों मीलकी दूरी पर गाये हुए गोतको ज्यों-का त्योँ 
और उसी समय सुनकर शायद वह विद्धास नहीं करेगा कि वह फिर उसी 
दुनियामें आया है, जहाँ कुछ झाताब्दी पहले वद्द शाहंशाह था। पर्देपर 
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नृत्य करती हुईं और गीत गातो हुईं तसबीरोंको देखकर शायद वह पागल 
हो जायेगा ! द 
क्या यद्द सम्भव है कि जो लड़का पहली कक्षासे लेऋर मेंट्रिक तक 
सर्देव दो-दो तोन-तीन बार अनुत्तीर्ण होकर पहुँच सका दो, वह एकाएक 
मैट्रिकक्ो परीक्षामें सर्वप्रथम निकले--सारी की सारी युनिवर्सिटीमें । अपनी 
दक्तियोंके बलपर वह ऐसा करनेमें समथ हो सका है, यह विश्वप्तनीय नहीं 
प्रतीत होता । अवश्य यही मानना पड़ेगा कि उसे किसो परीक्षकके द्वारा या 
किसी परीक्षार्थीके द्वारा परीक्षा-भवनमें सहायता प्राप्त हुईं है । 
में समझता हूँ, मानव-जातिकी साम्प्रतिक्त समुन्ततिके कारणपर प्रकाश 
डालनेके लिये यह एक उदाहरण पर्याप्त है। युनिवर्सिटीमें प्रथम आनेके बाद 
जब अन्य कार्योंमें वद अपनी अयोग्यताका परिचय देने लगेगा,--एक चिट्टीमें 
दस-दस बीस-बोस गलति याँ करने लगेगा,--औरंगजेबकों सन्‌ ५७ के गदरसे 
सम्बद्ध करने लगेगा और सन्‌ ७७ के गदरमें रजिया बेगमकी पगध्वनि 
सुनने लगेगा, उस समय लोगोंको केवल आइचये ही होकर नहीं रह 
जायगा, बल्कि वे स्पष्ट रूपमें इस बातकों मानने लगेंगे कि अवश्य यह छिस्री 
दूसरेकौ सहायतासे परीक्षामें इतनी शानके साथ उत्तीर्ण हो सका है |.......में 
पूछता हूँ, मानव-जातिके साथ और क्या दो रहा है ? आजसे कई हजार 
वष पहले मानव-जातिने कुछ समयके लिये आशचयेजनऊ प्रगति दिखलायी,--- 
उसकी उन्‍दति अतिशय शीघ्रतापूर्वक हुईं, लेकिन उस के बाद फिर वह्दी 
सह्सों वर्षोक्ता मृखेतापूर्ण इतिहास ! मिश्र की प्राचीन सभ्यता असाधारण थी 
और उस समय वहांके निवासियोंने अप्रतिम प्रगतिका परिचय दिया था, 
लेकिन उसके बाद उनकी भी दौद्धिक प्रकाशधारा न जाने कहाँ रुप्त दो 
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गयो | गीताकालीन भारतवर्धमें साधारण उन्नति नहीं हुईं थी। जिस समय 
गीताका निर्माण करने वाले महामदहिम व्यक्तिका जन्म हुआ था, वह समय 
भी साधारण नहीं कहा जा सकता । वाल्डेनके विश्व-विख्यात लेखक थारोने 
तो स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है कि यद्यपि गौताको लिखने वाले देवता- । 
को हुए हजारों वर्ष बीत गये, लेकिन फिर भी वैसा सुमहान्‌ ग्रन्थरत्न पुनर्वार 
नहीं लिखा गया । वह थुग वत्तेमान युगसे ऋम नहीं रहा होगा। लेकिन 
फिर वह आलोक-घारा कद्दाँ खो जाती है | क्यों नहों मानव-जातिके कदम 
आगे बढ़ते हैं :--क्यों नहीं वह द्विगणित शौर्य और शक्तिके साथ उन्नति- 
पथ पर चलती है १ एकाएक आइचर्यजनक प्रगति दिखलाकर फिर वही 
सदल्ान्दियोंकी मूछेता छा जाती है,--फिर वही अबौद्धिकतापूर्ण असभ्य और 
भसंस्कृत कार्य-कलाप चारों ओर दृष्टिगत दीने लगते है। इसका क्‍या 
कारण है ? विकासवादी इसका क्या उत्तर देते हैं; 

अतीतकालीन उन्नतिके उपरान्त सहसखाब्दियों तक अपनी अज्ञानताका 
परिचय देते रहनेके उपरान्त फिर विगत कतिपय शताब्दियाँसे यह जो 
सुमह्यान्‌ उन्नति हो रद्दी है,--रेडियो, वायुयान, सिनेमा ्र्नति दृष्टिंगत हो 
रहे हैं,--मानवजातिके शक्तिशाली मस्तिष्क अन्तरिक्ष-पथके तारकोंके निकट 
पहुँचनेके प्रयासमें दत्ताववान हो रहे हैं,--जाति, वर्म और राष्ट्रकी मुखता- 
पूर्ण सीमाओंका बन्धन नष्ट करके विश्व-ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें विचार करने 
लगे हैं, इसके कारणोंपर क्या किस्ीने गम्भीरतापूर्वक विचार करनेका कष्ट 
किया है ? द 

क्या इमें इसमें अन्य अद्स्य शक्तियोंके द्वारा प्रदत्त सद्यायताका क्षीणतम 
आभास भी नहीं मिल पाता ? 
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अदृश्य शक्तियोंसे,--अन्य ग्रहोंके निवासियाँसे हमें सहायता प्राप्त हो 
रहो है | उनके सन्देश सदेव इस ग्रइ तक आया करते हैं | यदि दम उनके 
इशारोंको ठीक तरहइसे सममूते हुए आगे कदम बढ़ायें तो इमारी उन्नतिका 
पथ अत्यल्प-कालमें प्रशस्त हो सकता है ! 

में नें नंद नर 

हमारी प्रगतिका एक उत्कृष्ट साधन है हमारा मस्तिष्क, जिसके निर्माणमें 
इस सौरमण्डलक्की संचालिका-शक्तिने अपनी निर्माण-कलाकी पराकाष्टा 
दिखला दी है । 

मानव-जातिने अपने मस्तिष्काा अध्ययन विगत दशाब्दियोर्मे दी 
वत्तेमान युगमें आरंभ किया है । इसके पहले इस ओर विचारकॉका ध्यान द्वी 
नहीं गया था | बाह्य संसारके सम्बन्धमें पर्याप्त विचिकित्सा हुईं, किन्तु सानव- 
जातिक्रे सर्वप्रधान अंग मस्तिष्क्को ओर किसीका ध्यान ही नहीं गया। 

हर्षकी बात है कि अब इस ओर मानव-जातिके शक्तिशाली मत्तिष्छोंका 
ध्यान जा रहा है और विज्ञानसम्मत प्रणालीसे इसका अध्ययन आरम्भ दो 
गया है। 

पाषाणों, वृक्षों और इसी प्रकांरकी अन्य बाह्य वस्तुओआँके सम्बन्धमें 


मानवी ज्ञान जितना है, उसका सदर्सांश भी उस यन्त्रके सम्बन्धर्में नहीं है, 
जिससे इन वस्तु शंका ज्ञान होता है। कौन-सी मानसिक क्रिया कौनसे 
विशिष्ट भागसे संचालित होती है, इस सम्बन्धर्में मनोविज्ञानवेत्ताओंका ज्ञान 


अत्यल्प है | ज्ञानवाहिनों शिराओंके क्रिया-कलापसे भी अभी तक विज्ञानवेत्ता 
अच्छी प्रकारसे अभिज्ञ नहीं हो पाये हैं । 


मानव-जातिके शक्तिशाली मस्तिष्कॉने बाह्य संसारक्ी चोजॉके सम्बन्धर्मे 
अभिनज्ञता प्राप्त करनेके लिये जितने प्रयास्न किये, उतने भी अपने मधत्तिष्कको 
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'पदचाननेके लिये नहीं । इसी कारण विज्ञानकी अन्य शाखाओंमें जो विकास 
'मानव-जातिने किया है, उसे देखते हुए मनोविज्ञानका विकास सवेथा नगण्य 
प्रतीत होता है | 

वेसे इस विज्ञानका आरम्भ तो कई हजार वर्ष पहले द्वी दो गया था। 
चूनानके दाशेनिकोने और भारतके ऋषियोंने मानवी चित्त-वत्तियों और 
विचारोंके सम्बन्धमें ज्ञानाजंनकों पर्याप्त उत्कण्ठा दिखलायी थी, लेकिन उसके 
बाद इसको अग्मगतिकां पथ प्रशघ्त नहीं हो पाया--बंधुर और कण्टकाकीर्ण 
ही रहा । इसके अनेक कारणोंमें एक कारण यह भो है कि मनुष्य अत्यधिक 
उन्नत मानसिक स्थितिमें पहुंचे बिना अपने विषयमें सोचनेकी आवश्यकता द्वी 
नहीं महसूस करता । साथ द्वी मानव-जातिकौ अपने शरोरकी सुरक्षाके लिये 
, बाह्य जगतके विभिन्‍न उपादानोंकी अभिज्ञता अधिक उपयुक्त प्रतीत हुईं, साथ 
ही अधिक सरल भी । द 

लेकिन वत्तेमान कालमें विज्ञानमी अन्य शांखाओंने अपनी उननतिके 
द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दो हैं कि यदि मानव-जाति अपने विचार- 
यंत्रको उपेक्षित रखेगो तो उसका हास अवश्यम्भावी है, फलतः मानव-जातिको 
सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रुपोंमें समझनेके वत्तेमान शताब्दीके विचारकोंके 
द्वारा प्रयास हो रहे हैं और मानवी भस्तिष्कके सम्बन्धमें नवीन किरणोंका 
आगमन होता चला जा रहा है । 

लेकिन यहाँ एक कठिनाई यह है कि हम मानवी मस्तिष्कके सम्बन्धमें 
और उसकी क्रियाओँके सम्बन्धमें कोई आविष्कार करके निश्चयपूर्वक कुछ भी 
नहीं कह सकते । विज्ञानकी अन्य शाखाओँमें एक अंश तक इम अपनी 
निशचयात्मकताको प्रश्नय दे सकते हैं; लेकिन यहाँ यद्ट सम्भव नहीं । इसीलिये 
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इस पथर्मे हमें बहुत सम्दल-सम्हर कर चलना पड़ेगा और अपनी प्रत्येक 
गलतीके साथ काफी निष्ठुरताका परिचय देना पड़ेगा; तभी हम अपने उद्च 
यंत्रकों जिसके द्वारा इम अपने जीवनका सर्वोत्कृष्ट और सबसे अधिक 
आइचर्यजनक कार्य संपादित करते हैं, सममनेमें समर्थ हो सकेंगे । 


मनोविशानको आजकलके मनोवेज्ञानिकॉने आचरण-विज्ञान कहना आरंभ 
किया है। क्योंकि जब्रतक उन्हें इस बातका निश्चय नहीं दो जायगा कि 
वास्तवमें मानवी चेतना क्या है,--शरीरसे परे उमप्तका कोई अघछ्तित्व है या 
नहीं, तबतक वे केसे उसकी सत्ताके सम्बन्धर्में अन्वेषण कर सकते हैं ! 


( 8 ) 


किन्तु मस्तिष्कको ही समस्त मानसिक क्रियाओंका समुदुभावक मानना 
नितान्त आमक है। इमारी कत्पनाएं, हमारी सौन्दर्यात्मक भावनाएं, 
दमारी स्खतियाँ, हमारी आशाएँ-आकांक्षाएं सबोके उद्भव-स्थान मस्तिष्क 
के द्वी विभिन्‍न भाग हैं, यह सिद्धान्त सबेथा अमान्य है । 

मस्तिष्क एक यंत्र है और अतिशय विचित्र यंत्र, इसमें भी कोई सन्देद 
नहीं । किन्तु परिचालकके अभावषमें यंत्र स्वतः कार्यकर नहीं दो सकता। 
मस्तिष्कका भी परिचालन होता है और वह परिवालिका शक्ति सर्वेधा अभौ- 
तिक है । मस्तिष्कक्ी सबलता एवं सशक्तता वांछनीय है, क्योंकि तभी परि- 
चालिका शक्ति इससे अपना कार्य अच्छी तरह ले सकती है, लेकिन इसीलिये 
यह कहना कि मस्तिष्क ही सब कुछ है और परिचालिकाका स्वतंत्र अस्तित्व 
सर्वेधा अनावश्यक है, क्योंकि मस्तिष्ककी अस्वस्थावस्थामें मानसिक क्रियाओंमें 
व्याचात पहुँचता है, धर्वथा अतारकिकताका योतक है । अच्छी-से-अच्छी कार 
डाइवरके अभावमें नहीं चलछ सकती, इसमें कोई संदेह नहीं; साथ ही इसमें 
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भी कोई संदेह नहीं कि अच्छा-से-अच्छा ड्राइवर कारके खराब दो जाने पर 
उसे नहीं चला सकृता | कार भो अच्छी हो और ड्राइवर भी अच्छा हो, 
तभी यात्रा भी अच्छी हो सकती है, अन्यथा पथमें न जाने कितने-कितने 
स्थानों पर रुकना पड़ें गा । कहीं कारका कोई भाग खराब दो जायगा तो कहीं 
-ड्राइवरके सिरमें द्वी पीड़ा दोने लगेगी । 

जीवन-यात्रामें भो ड्राइवर और कारकों खस्थता अत्यावश्यक है। 
मस्तिष्कर्में विक्रार दोनेसे भी कठिवाइयाँका आगमन अवश्यम्भाबी है और 
“मस्तिष्कके सच्चालकके अस्वस्थ द्वोने पर भी । 

अनेकानेक वेज्ञानिकोंका यह विश्वास है कि मस्तिष्ककहपी इस भौतिक 
यंत्रके द्वारा दी समस्त मानसिक क्रिया-कलाप सम्पादित होते हैं, किन्तु यह 
बात केवल विवादग्स्त हो नहीं, सर्गथा निराधार-सी प्रतीत होती है । अनेका- 
'नेक बौद्धिक क्रियाएं इस भौतिक यंत्रके द्वारा किखो संचालकके बिना ही 
सम्पन्न होती हैँ, यह नहीं माना जा सकता । मस्तिष्कके सम्बन्धर्में अब तक 
जो कुछ ज्ञान विज्ञानवेत्ताओंनि प्राप्त किया है, ठसके बलपर यद्द कदापि नहीं 
'कद्दा जा सता कि समस्त सानसिक क्रियाएं इस भौतिक यंत्रके द्वारा ही 
सम्पन्न हो जाती हैं । 

इस अभौतिक सन्चालिका-शक्तिका इस भौतिक यंत्रसे क्या सम्बन्ध है, 
यह प्रइन भी उपेक्षणीय नहीं । वेज्ञानिकों एवं दा्शनिकों दोनोंने इस सम्बन्ध 
में काफी ऊहापोद्द किया है और विभिन्‍न निष्कर्षों पर पहुँचे हैं । 

बाह्य और स्थूल दृष्टिसे देखने पर तो यद्दी प्रतीत होता है कि शरीर 
का हमारी बुद्धि पर अधिक प्रभाव है । विभिन्‍न वातावरणोंमें हमारी विचार- 
चारा सी विभिन्‍न रूप अहण करतौ है, क्योंकि शरोरपर पारिपादिवेक वाता- 
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'यरणका साधारण प्रभाव नहीं पढ़ता । अत्यधिक शीत स्थानॉमें और अत्य- 
'घिक उत्तप्त स्थानोमें जिस जिम प्रकारकी मनः स्थितियाँ होती है, उनमें साधा- 
रण अन्तर नहीं द्ोता। क्षुधाग्रस्त अवस्थामें और पूर्ण परितृप्त अवस्थामें जो 
'विभिन्त विचार-घाराएं उत्पन्न होती हैं, वे भी इसी पर प्रकाश डालती हैं 
'कि शरीरका हमारे मनपर पर्याप्त अधिकार है। मदिरा-पानसे मनकी जो 
स्थिति द्वो जातो है, वह सर्वविदित है ! शरीरकी किसी हड़डी पर चोट 
'लगनेसे मानसिक स्थिति किस प्रकारकी हो जाती है, इस पर आलोक निमश्षिप्त 
करनेकी आवश्यकता नहीं । ज्वराक्कान्त स्थितिमें और शरीरकी स्वस्थ अवस्थामें 
जो मानसिक क्रियाएं द्ोती हैं, उनमें पर्याप्त अन्तर होता है । 

इससे यद्द तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारी बद्धि और हमारा मन शारी रिक- 
क्रियाओंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । शारीरिक स्थितियोका मनः स्थितियों 
पर बहुत प्रभाव पढ़ता है । कल्पना कीजिये, आप सरिता-ठटपर बेठे हैं और 
आरभातिक कनक-किरणोंके वीचि-विचुम्बित दृत्यको देखते हुए भाव- 
विभोर हो रहे हैं। आप अतिशय सुन्दर कल्पनाओंके साथ अपने मनको ऋोड़ा 
'करते हुए भी पा रहे हैं। एकाएक वृक्षक्ी एक जर्जर शाखा ट्टकर आपके सिर 
पर गिर पड़ती है और जोरोंकी चोट छगती है ! ऐसी अवस्थार्मे आपकी वे 
को मल कलित कल्पनाएँ तो दूर रहीं, आपकी चेतना भी शायद कुछ समयके 
लिये आपका साथ छोड़ देगी । मस्तिष्कके कतिपय केन्‍्द्रॉतक रक्तवाहिनी 
शिराओंके द्वारा रक्त छे जानेकी क्रियाकों बन्द करनेसे भी चतन्यद्दीनता 
आ ज!/ती है । 

इस सम्बन्धमें अधिक श्रकाह्न डालना निरथंक है। मनपर शरीरका जो 
अभाव पड़ता है, उसको खण्डित करनेका दुस्‍्साहस कोई नहीं कर पकता। 
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एक चिकित्सकने एक व्यक्तिकी नः्ड़ीका स्पन्दन प्रति मिनट परिवतितः 
करके देखा, तो उस्रकी मनः स्थितियॉमें भी महान्‌ परिवत्तेन पाया। प्रतिः 
मितट जब रोगीकी नाड़ीका स्पन्दन ७५० या ६० की संख्या तक था, वह. 
शान्त और विमेनस्क-सा रदह्ा। ४० की संख्या तक आ जाने पर वह 
अर्धम्त-सा दो गया; ५० तक आने पर अतिशय उदास; ७० तक आने पर 
आपेसे बाइर हो गया और जब नाड़ीके स्पन्दनकी गति प्रतिमिनट ६० के: 
डिप्ताबसे कर दो गयी, तब तो पूछना द्वी क्‍या था | पागलॉंकी तरह, अशान्त,, 
विक्षिप्तोंढी तरह आचरण होने लगा । द 

ज्वराक्तान्त व्यक्तियोंकी मनःस्थितिका निरीक्षण करनेसे यह स्वेथाः 
स्पष्ट हो जाता है । द 

लेकिन, जिस प्रकार शरीरका प्रभाव मानसिक क्रियाऑपर कम नहीं 
पड़ता. उसी प्रकार मानसिक क्रियाआऑँका शरीर पर भी कम प्रभाव नहीं: 
पड़ता । मानसिक आधघार्तोंके द्वारा शरीरकी क्रियाएँ परिवत्तित दो जादी हैं । 
दुशःखात्मक सम्बाद पानेपर शारीरिक क्रियाएं अपरिवत्तित नहीं रह पातों | 
इसी प्रकार सुखात्मक समाचारोंकी अभिवव भभिज्ञता भी हशरीरपर पर्याप्त 
प्रभाव डालती है । जिस समय एक अ्ेमिका अपने चिर वियुक्त प्रेमीके आग- 
मन का सन्देश सुतती है, उस समय उध्तकी क्षुधा और पिपासा न जाने कहाँ 
खो जाती है ! आनन्द और दुख दोनोंके अतिरेकमें क्षुघा और पिपासाका 
प्राबल्य कम हो जाता है। इधर तो अनेक चिकित्सकोंने मनके द्वारा ही. 
शारीरिक रोगोंको दूर करनेकी अनेकानेक प्रणालियाँ आविष्कृत को हैं और 
उन्हें अपने कार्योंमें कुछ अंशोमिं सफलता भी प्राप्त हो रद्दी है। 

अत्यधिक दुः्खाकान्त रहनेबाले व्यक्ति अल्पकालमें द्वी बलद्वीन, कृश 
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शवं अशक्त द्वो जाते हैं । सदेव चिन्तित एवं खिन्‍न रहनेवाले व्यक्तियोंका 
मुख तेज-ब्रिहित हो जाता है। यहाँ तक कि उनकी पाचन-क्रियापर भी 
इसका प्रभाव पड़ता है । 

इस सम्बन्धमें मुझे एक घटना याद भा रह्दी है। कहाँ पढ़ी थी, यहद्द 
याद नहीं है । शायद किसी जर्मन लेखककी किताबमें पढ़ी थी। दशारीरपर 
मनके श्रभाव की मद्दत्ता विधोषित करते हुए उसके विद्वान्‌ लेखकने बताया , था 
कि एक फॉसीकी सजा पाये हुए अपराधोषर अमेरिकाके कतिपय मनोविज्ञान- 
'वेत्ताओने प्रयोग करने का निशवय किया । निश्चित समयपर उसे उस कुर्सीपर 
बैठा दिया गया, जिसपर बेठा कर अपराधियोंके जीवनकी ह्ाद्दाकार्मयों तमिल्ला 
को मरणके मंजुल आलोक-स्पशंसे मुग्ध किया जाता था। जीवन-वंधनसे 
मुक्त करनेवाले यंत्रस्ते उसका शरीर स्पशित किये बिना ही उन लोगोंने उस 
अपराधीके हृदयमें इस बातका सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वह है उस 
सृत्यदाता यंत्रसे स्पशित हो रह्दा है। फलतः उसकी झत्यु हो गयी। इसी 
प्रकार एक बार उन लोगॉने एक अपराधी को साधारण तरल पदार्थ पीनेकों 
दिया, लेकिन कतिपय उपायोंसे उसे इस बातका पूर्ण विश्वास करा दिया गया 
'कि वह तरल पदार्थ और कुछ नहीं, विष ही था । परिणाम वही हुआ, णो 
उस अपराधोका हुआ था। इसको भी झुत्यु हो गयी । 

स्विट मार्सडन या मेकफेन्डन या किसी अन्य अमेरिकन लेखऋूकी किताब 
का एक और उदाहरण इस सम्बन्धमें याद आ रहा है । नर था, या नारी थी, 
यह तो स्मरण नहीं । कितु था कोई मानव-समाजका ही सदस्य, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । एक ज्योतिषीनी उसको निधन-तिथि उसे बतला दी । 
उस व्यक्तिके मनमें ज्योतिषोके श्रति पूर्ण विज्वास था। परिणाम यह 
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हुआ कि निर्धारित निधन-तिथिके दिन उसको भी मुत्यु-रूपसीके मणाल-- 
मरुण अंकमें आत्म निवेदन कर देना पढ़ा । यहां, हो सकता है, अधिकांश 
पाठक मनके विश्वासकी अपेक्षा उस ज्योतिषीके भविष्य-ज्ञानकी शक्तिकों अधिक. 
महत्व दें । जो दो, में इसे मनका भयाक्रान्त विश्वास समझता हूँ । 

शरीरपर मनका कितना विस्मयकर प्रभाव पढ़ता है, इस सम्बन्धर्मे 
अधिक लिखनेकी आवश्यकता नदीं। मानसिक अवस्थाओंके विभिन्‍न 
परिवर्त्तन शरीरके विभिन्‍न अंशॉको प्रभावित किये बिना नहीं रहते । अत्य- 
घिक उदास, खिन्‍न, मलीन रहनेसे--प्राण -प्रदेशमें सदेव निराशाकी सघनद्याम 
अमावसको आमंत्रित करते रहनेसे रक्त तो विषाक्त दो ही-जाता है, साथ 
ही अन्य शरीरिक क्लेशोंका समुद्धव भी हो जाता है। 

इतना तो निरिचत द्वो चुका कि शरीर हमारे मनको प्रभावित करता है 
और दमारा मन हमारे शरीरको । इसे दूसरे शब्दोंमें यो कद्दा जा. सकता 
है, कि दमारा यह भौतिक यंत्र हमारे अमौतिक व्यक्तित्वको प्रभावित करता 
है और हमारा अभौतिक व्यक्तित्व हमारे इस भौतिक शरीरको,लेकित आखिर 
इन दोनोंमें जो सम्बन्ध है, उसका स्वरूप क्‍या है! 

शरीरकों हम स्वेथा अप्रधान नहीं मान सकते, क्योंकि शरीरके किसी भो 
अंगकी विकृति अहितकर सिद्ध होती है। साथ द्वी शरीरको स्था प्रधानता' 
भी नहीं दी जा सकती। हमारे समस्त क्रिया-कलाप केवर शरीरसे 
हो सम्पन्न दोते हैं, इसका समर्थन कोई भी वेज्ञानिक गवेषणा नहीं कर 
सकी है ! क्‍ 

शरोरमें ( इसमें मस्तिष्क भी शामिल है ), और हमारी मानसिक. 
क्रियाओं स्थापित सम्बन्धोंपर वेज्ञानिकॉने विगत दशाब्दियोँसें काफी 
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विचार-विमशे किया है, किन्तु अभीतक वे किस्री ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँच" 
सके हैं, जिसे अन्तिम कद्दा जा सके ! 

बहुतोंने तो मस्तिष्कको समस्त मानसिक क्रियाओँका समुद्भावक माना है,. 
जेसा कि में इंस अध्यायके आरम्भमें लिख चुका हूँ । किन्तु मस्तिष्कविज्ञानका' 
समुचित अध्ययन करने पर इसकी निस्सारताका परिचय मिल जाता है। 


मस्तिष्करुपी यंत्रके उत्कृष्टतम केन्द्रोंके परमाण-कम्पर्नोंकी ही हमारी समस्त" 
मानसिक-क्रियाओंका वास्तविक स्वरूप कहनेका दुस्साहस कोई वेज्ञानिक नहीं 
कर सकता | 


एक कवि दिनानतकी तम-धूमिल वनान्त-श्रोकों देखकर जिन मद्दामद्विमः 
कल्पनाओंके द्वारा अपने क्ले त-जर्जरित पाथिव अस्तित्वको ःख्ारित करने 
लगता है, उन्हें मस्तिष्ककी शिराओंका एक विशिष्ट कम्पन मात्र मानना,-- 
मस्तिष्कके उत्क्ृष्टतम एवं सूक्ष्तम भागके अणुओकी मद्दत्वपूर्ण हिल्लोल- 
मानना स्वेथा निराधार है | अन्तरिक्ष-पथमें बिखरे हुए इन तारकोंको 
देखकर जिस मोहमयी निर्वास-व्यथासे मन-प्राण भर आते हैं और बार-बार 
दुखियारे नेत्रोंके सामने किसी खोये हुए रइनुमाकी तेजस्विनी मूर्ति घिर आती 
है, उसे अत्यधिक उलम्फे हुए सबल स्नायु-विकम्पन कह कर, यदि मनो- 
विज्ञानवेत्ता यद्द समभूते हैं कि उन्होंने सन कुछ सममझक लिया, तो यह. 
सथा द्वास्यास्पद धारणा है ! 

अब तो मनोविज्ञानवेत्ताऑँको अपरी भूल माठम दो गयी है और वे 
मस्तिष्कको दी समस्त मानध्षिक क्रियाओंका,--कविकी कोमल-कान्त 
कल्पनाका,--दाशनिककी तेजस्विनी विचारधाराका समुद्भावक माननेमें 


अपनेको असमर्थ पाने लगे हैं, लेकिन अभो भी मस्तिष्ककों ही खब कुछ: 
माननेवाले व्यक्तियोंकी कमी नहीं । 
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अमावसके निशीयर्मे एकाएक जब चिर वियुक्त कविकी नींद उचट जाती 
है और कोई सुकुमार स्वप्न भंग होतीं हुआ किस्रीकी रस-स्निग्ध ज्योतित 
'मुन्दरताको कमरेमें बिखेर देता है, उस समय जो विचार कविके कण-कणको 
एक त्रिचित्र ठत्पीड़नसे भर देता है, उसे सेरीत्रल केन्द्रका परमाणविशिष्ट 
परिवर्तन कद्ट कर छुट्टी पाते हुए, में समझता हूँ, बढ़े-से-बढ़े जड़वादीको भी 
चोर संकोच द्ोगा । क्‍ क्‍ 

मस्तिष्ककी उत्कृष्ठतम केन्द्रवरतिनी अणु-कणिकाओंके कम्पर्नोंकी उपज 
इमारे विचार, हमारी कल्पनाएँ, हमारी स्सृतियाँ हैं, यदि सिद्धान्त अमान्य है, 
और मस्तिष्कका वेज्ञानिक अध्ययन क्रिसी अंशमें भी इनका समर्थन नहीं 
करता । अणु-कणिकाओंके कम्प्नोंका प्रभाव इमारी मानस्रिक क्रियाओं पर 
पड़ता है, इसमें कोई सन्देद नहीं, किन्तु उनसे वे समूदूभूत कदापि नहीं हो 
सकती | जणु-कणिकाओंके कम्पन अणु-कणिकाओंके कम्पन हैं और इमारी 
मानसिक क्रियाएं हमारी मानसिक कियाएं हैं । दोनोंमें पारस्परिक सम्बन्ध 
'है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु अभौतिक मानसिक क्रियाओंका उन 
“भौतिक साधनोंकों उत्तादक मानना सर्वेधा अविचाये एवं अमान्य है ! 

हमारी कल्पताओंपर, इमारी सौन्दर्यात्मक अनुभूतियों पर, हमारी 
'स्टृतियोंपर उस भौतिक यंत्रकों अण -कणिक्राओंके विशिष्ट परिवरतेनोंके 
विशिष्ट प्रभाव पढ़ते हैं, केवल इसीसे यदि कोई इस भौतिक यंत्रकों हो सब 
कुछ मानने लगता है तो यह उसको विचार-शक्तिके दौबंतल्यका ही परिचायक 
है ! हमारे वास्तविक व्यक्तितवके सम्बन्ध तो कहना ही क्‍या है ! इस भौतिक 
 जगठको गत्येक वस्तु अपनेसे सम्बद्ध अन्य वस्तुओंडओो प्रभावित करती है और 
उनसे अभावित होती है ! इस सम्बन्धरमें अधिक प्रकाश डालना निरर्थक है । 
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पाठक स्वयं अपने पारिपारिवक वातावरणमें इसकी सत्यतासे अभिज्ञ हो सकते 
हैं! द्वाइड्रोजन यदि अन्य गेसों पर अपने सम्पर्कसे विशिष्ट प्रभाव डालता 
है तो अन्य गंश्नोंके अध्तित्वको ही खण्डित नहीं किया जा सकता | क्‍ 

बाह्य संसारके सम्बन्धमें हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके उपरान्त 

स्वृतिके रूपमें जो ज्ञान सुरक्षित होता है और फिर कत्पना-शक्तिके द्वारा 

जिसे हम नित्य नवीन रूप प्रदान किया करते हैं, उम्तका सम्बन्ध हमारे 
स्नायुमण्डलसे एवं मस्तिष्कके यंत्रत्ते अतिशय घनिष्ट है, इससे किसी अवस्थामें 
भी इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु इसके साथ-ही-साथ मानवो स्‍्नायु- 
मण्डल एवं मस्तिष्क-यंत्रके सम्जन्धमें वेज्ञानिक पद्धतिके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
किया गया है, वह उस स्वतंत्र सत्ताका खण्डन भी नहीं करता, जो इन 
विचित्र कल्पानाओं, ब्रिचारों, स्मृतियों प्रश्नतिकी उत्पादिका है। 

उन्नत बौद्धिक क्रियाओंकी बात तो दूर रही, सामान्यतम क्रियाओंकों 
भी केवल शारीरिक यंत्रसे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। 

हमारा जो शाइवत व्यक्तित्व है, वद्दौ समस्त व्यापारोंकी संपादित करता 
है | यह झ्ारीर भी, मस्तिष्क जिसका एक अंग मात्र है, उसका पार्थिव यंत्र 
है। चित्रकार चित्र बनाता है; उसकी तूलिका नहीं। चित्रकारको जेसी 
अतिभा होगी,--जेसा अनुभव और शक्तियाँ होंगी, चित्र भी वेसा ही बनेगा 
लेकिन इसका यह तात्पये नहीं कि तूलिका के खराब हो जानेसे उसके चित्रमें 
खराबी नहीं आयगो । चित्र-निर्माणके लिये तूलिका आवश्यक है। अकेला 
चित्रकार क्या कर सकता है । लेकिन महत्व चित्रकारका है, तूलिकाका नहीं । 
उस चित्रमें तूलिकाका व्यक्तित्व भी प्रतिच्छायित है, छेकिन बचित्रकारका व्यक्तित्व 
उससे सहस्रगुणित अधिक दाक्तिशाली रूपमें । 

थ्‌ 
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मोटर चल रही है, इसमें मोटर का मदृत्व नगण्य नहीं है, केकिनः 
डाइवरका महत्व उससे अधिक है। उसकी गतिकों बढ़ाना और घटाना 
ड्राइवरके अधिकारमें है ; लेकिन यह देखकर कि मोठर चल रददी है, उसके 
पहिये घम रहे हैं, इसीलिये मोटर चल रही है,--मोटर द्वी सब कुछ है; 
ड्राइवर कुछ नहीं, सवेथा आंतिपूर्ण सिद्धांत है । 
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हमारे वास्तविक एवं चिरन्तन व्यक्तित॒वर्में और इस पांथिव यन्त्रमें जो 
घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित दो गया है, उसका स्वरूप क्‍या है, यदद प्रश्न 
अतिशय ज्वलन्त रूपमें अब हमारे सामने उपस्थित दोता है । 


दोनोंमें जो सम्बन्ध है, वह विगत अध्यायमें स्पष्ट दो चुका है और 
यह भी स्पष्ट हो चका है कि वत्तेमान जीवनमें दोनोंका स्वास्थ्य और दोनोंका 
विक्रास एक दूसरेको अपेक्षा रखता है । 


क्‍ इस सम्बन्धर्में अपवाद नहीं है, ऐसी बात नहों है । कई ऐसे कलाकार 

हुए हैं जिनकी शारीरिक भस्वस्थता ही उनकी विशिष्ट मानसिक शक्तियोँके 
उद्बोधन का कारण हुईं थी। कई व्यक्ति रानयक्ष्मसे आक़ान्त होनेपर 
विविध सुतीक्षण बौद्धिक शक्तियोँसे समृद्ध दो गये हैं, इस सम्बन्धर्में 
वेज्ञानिकोने पर्याप्त प्रकाश ढाला है । 


. जो हो, अब हमें इस सम्बन्धके स्वरूपोंपर विंचार करना है। क्‍ 
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में शरोर और वास्‍्तविऋ व्यक्तित्वकके सम्बन्धके सस्‍्वरयपर अपना विचार 
प्रकट करनेके पहले कतिपय प्रमुख विचार-धाराआँपर और उनकी निरथकताओंँ 
वर प्रकाश डालना अत्यावश्यक समझता हूँ । 

कुछ दाशनिर्कोंनि आत्माक्रो ( उस अविनाशी - तत्वश्े, जिसे वाध्तविक 
एवं चिरन्तन व्यक्तिखके नामसे अभिद्वित करता हें ) शरीरके एक विशिष्ट 
भागमें अधिष्ठित माना है । भारतके प्राचीन विचारकॉमें बहुतसे इसी विचार- 
_धाराके पोषक थे । फुच्च दाशेनिक दकातें भी कशेरु विषयक मांसप्रन्थिमें 
आत्माकी अवस्थिति मानता था । 

साधारण मानव-समाजके अनेकानेक सदस्य आत्माको शरीरके किसी 
विशिष्ट भागमें हो अधिष्ठित मानते हैं। कोई हृदयमें मानता है, कोई 
मस्तिष्कमें । 

लेकिन, शरीरके किसी विशिष्ट भागमें आत्माकों अधिष्ठित मानना 
तर्कसम्मत नहीं प्रतीत दोता । साथ द्वी मानवी शरोरके सम्जन्धमें अबतक जो 
वेज्ञानिक ज्ञान-प्राप्ति हुई है, उसका भी इस पिद्धान्तसे मेल नहीं खाता। 

०७6 (प्रथायांए नामक फूच पुस्तकमें में पाथिव और अपायिव 

व्यक्तित्वके सम्बन्धमें प्रकाश डाल रहा हूँ। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त होगा 
कि हमारा शाख॒त व्यक्तित्व हमारे इस पायिव व्यक्तितसे वत्तेमान अवस्थामें 
: सवेत्र संडिलिष्ट हो गया है | पायिव व्यक्तिवकी रूपरेखा शाख॑ंत व्यक्तित्व, 
रूपरेखासे बिल्कुल नहीं मिलती है, ऐसी बात भी नहीं द्वो सकती और बिल्कुल 
मिलती है यह भी सम्भव नहीं दीखता, लेकिन इतना अवश्य मानव लिया 
जा सकता है कि चिरन्तन व्यक्तित्वके अनुसार हो पायित्र व्यक्तिवका निर्माण 
भी होगा । जैसा शरीर द्वोता है, वेसे ही कपड़े दर्जी तेयार करता है;--उसी 
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नापसे । उसी तरह क्या दम यह नद्दीं मान सकते कि दमारा पाथिव व्यक्तित्व 
हमारे झाइवत व्यक्तित्वके अनुसार ही निर्मित दोता है ! 

वत्तेमान युगके अनेकानेक मनो वैज्ञानिकोंके द्वारा यद्द तो प्रमाणित द्वो ही 
गया है कि अकेला पार्थिव व्यक्तित्व कदापि उन क्रियाओंका समुड्भावक नहीं हो 
सकता, जिन्हें हम कह्पना, स्मृति, विचार, प्रेम, धणा, प्रश्नतिके नामसे अभि- 
द्वित करते हैं । और यह भी निश्चित दो गया कि पाथिव व्यक्तित्के किसी 
विशिष्ट भागमें हमारा चिरन्तन व्यक्तित्व नहीं रह सकता। तब ऐसी अवस्थामें 
इस पाथिव व्यक्तिख को ही अपनी दृष्टिके सामने रखते हुए यदि हम अपने 
समस्त क्रिया-कलाप सम्पन्न करते हैं तो यह हमारा घोरतम उनन्‍्माद होगा। 

कारवाँसे बिछुड़कर मरुस्थलीमें डाकुओंके द्वारा छुट जाने,बाला पथिक 
दयाका पात्र द्ोता है, इसमें कोई सन्देह नहीं; छेकिन फिर उन डाकुआँका 
गुलाम बनकर कारवाँकों दो बरबाद करनेका प्रयास करनेवाला व्यक्ति 
घणाका पात्र ! 
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यहां एक बात और विचारणीय है । मानवॉके अतिरिक्त अन्य प्राणबा- 
रिय्ॉर्में भी पाथिव और शाख़त व्यक्तितरका संइ्लेषण दो पाया है या नहीं 
इस सम्बन्धर्में निर्चयपूवेक कुछ भी कहनेमें में असमर्थ हूँ । दो सकता है, इस 
अहमें मानवोंके अतिरिक्त अन्य श्रकारके जीव-जन्तुओंका शाइवत व्यक्तित्व 
अत्यधिक भक्त कर दिया गया हो और उन्हें ज्ञानकी समस्त आलोकघाराओं 
से दूर रखनेवाला ही भौतिक व्यक्तित्व भी प्राप्त हुआ द्वो या हो सकता है, वे 
मानवोंकी अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हों, क्योंकि जो चिन्ताएँ निशिवासर 
मानवोंके मानस-विहगको बाण-विद्ध करती रहती हैं, उनसे वे अस्पृवये-से 
प्रतीत द्वोते हैं ! 


या यह भी हो सकता है कि इस अहकी सच्चालिका-शक्तिने तरह- 
तरइके पाथिव व्यक्तित्वॉका निर्माण करते-करते, उन्हें बना-बनाकर मिटाते हुए 
और मिटा-मिटाऋर बनाते हुए अन्ततः ऐसे पार्थिव व्यक्तित्के निर्माणमें सफ- 
लता प्राप्त कर ली हो जो अन्य अरद्देंसि आगत व्यक्तियोंके लिये उपयुक्त दो 
सके ! 
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इस कल्पनाकी सत्यताको स्वीकार करनेसे ही विकासवादके नामझो 


सार्थकता प्रतीत द्वोती है । 
दुनिया--मेरी दृष्टिमें! मेंने योरपको साइकिकल रिसर्च सोसाइटीके 


कतिपय प्रयोगॉका उद्धरण दिया है, जिनसे हमलोगोंके चिरन्तन व्यक्तित्वकी 
ऋूप-रेखाके इस सिद्धान्तका समर्थन द्वोता है । 
हमारे इस पायिव व्यक्तित्वको शाइबत व्यक्तिखके साइचयेकी अनिवाये 
आवश्यकता है, अन्यथा सुन्दरताक्ो ज्योतित प्रतिमा क्षण-मरमें घृणित और 
कुत्सित रूप ग्रदण कर लेती है | पायिव व्यक्तिवसे शाखत व्यक्तित्वका सम्बन्ध 
विच्छिन्न होनेके बाद संदरतम आइतिकी भी जौ अवस्था द्वोती है वद्द शुणाकी 
ही सहचरी है! अतिशय सुंदर रमणी दहो,-उसके कमनोय कपोलोकी 
मसणता योगियोकी भी मन्‍्मथ-पीड़ित कर देनेकी सामर्थ्य रखती हो,--उसका 
मेचक केश-कलाप कविके अन्तर्देशमें शत-शत. उन्‍्दोंको नृत्य-निरत कर 
डालता हो,--उसकी जादूभरी रसीली अँखड़ियाँ द्शकके प्रा्णो्में राशि-राध्ि 
भावोन्मादना उद्रिक्त कर ढालतो हों, लेकिन ज्यों ही उस्रका शाश्वत व्यक्तित्व 
उसके पाथिव व्यक्तिखसे विलग हुआ, त्योंद्दी वह सारा सुषमार्ननकेतन जतु- 
गृहके समान जलकर भस्मसात्‌ दो जाता है,--चम्बनकी छालसासे ओठोंकों 
सुलगा देनेवाले वे सुकोमल कपोल निष्म्रम दो जाते है।--वे नशीली 
सँखड़ियाँ भयावनी माद््म होने लगती हैं ! द 
..._ हमारा शाइवत व्यक्तित्व द्वी सब कुछ है ; यद्द पार्थिव व्यक्तित तो एक 
बन्धन-मात्र है, जो हमें इस ग्रहपर रोके हुए है । लेकिन दुर्भाग्यवश इस क्षण- 
स्थायी भौतिक परिघानकों हम अधिक महत्व देते आये हैं ! हमारे अधिकांश 
(क्रियाकलाप तभौो तकके लिये होते हैं, जब तक कि यह भौतिक आवरण दमारे 


आँसुओंका देश हू 
साथ है ! इमारी अधिकांश चिन्ताएँ इस नन्‍्हें-से जीवनकालसे ही सम्बन्धितः 
होती हैं, यद्यपि इम यह अच्छी तरद्द जानते हैं कि इस वर्त्तमान जीवना- 
वस्थासे पहलेकी और बादकी काल-विस्तृतिके सामने यह जीवन स्वेथा नगयण्यः 
दी नहों, सबंथा अस्तित्वदीन-सा प्रतीत होताःहै। द 
मान लीजिये, आप अपने दो-चार संगी-साथियॉंके साथ यात्रा-पथपर 
चले जा रहे हैं। एकाएक संध्या अनागत अन्धकारकी अग्मनदूतिनी बनकर 
प्रतीची-क्षित्तिजमें मुस्कराने लगती है | दो चार दीपक भी वह्द जला देती है । 
आपका और आपके साथियोंका उत्साह अप्रतिहत रहता है | कदम बढ़ते ही. 
चले जाते हैं लेकिन एकाएक अन्‍्तरिक्ष-पथमें सघन मेघमालाओंकी गर्जना- 
सुन पढ़ती है और उसके कुछ दह्वी क्षणों बाद रिममिम-रिमक्तिम भी । एक: 
तो पहले से द्वी यात्रा-श्रम-जर्जर चरण, उसपर कुहू निशाका यह भीषण 
अन्धकार और उसपर क्‍ यह जल-वषंण | | फिर भी आपलोग बढ़ते द्वी चले. 
जाते हैं ! रुकनेका नाम नहीं लेते | पहले मस्तकसे स्वद-सीकर चते थे. अब. 
वर्षाकी नन्‍्दीं-नन्‍्द्दीं बू दे चने लगती हैं | पहले एक दूसरेकी ओर उल्लसित 
होकर देखते हुए और स्नेहसिक्त वार्त्तालाप करते हुए कदम आगे बढ़ते थे 
अब एक दूसरेका हाथ पकड़े हुए धीरे-धीरे आपलोग तिमिर-पथपर | 
बढ़े चले जा रहे हैं। एंकाएक चपलाके क्षणस्थायी आलोकमें आपलोगोंको 
एक खेंडहर दिखलायी देता है । वहां प्रमुदित होकर आपलोग जा पहुँचते' 
हैं। वहाँ पहुँचने पर आपलोगोंकी अतिशय प्रसन्नता होती है और कुछ क्षण 
विश्राम करनेके उपरान्त आपलोग खँडइरको ठीक करनेमें लग जाते हैं। 
बाहर पानी बरस रहा है | मेघोंकी गजना दो रद्दी है। और उस विशालकाय 
खडइरके अन्दर आपलोग नानाविध प्रयासॉमें संलम्न हैं । दिनपर दिन 
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बीतते चले जा रहे हैं, किन्तु पानी नहीं थमता । अन्‍न्तरिक्ष मेघमालाओँसे 
छुटकारा नहीं पाता । शायद वह देश ही ऐसा! है, जहां निरन्तर जल-वर्षण' 
होता रहता हो।.... 

बाहर चारों और भीषण अन्धकार | निशिवासर जल-वर्षण | मार्गका' 
कोई पता द्वी नहीं । ऐसी अवस्थामें यदि आपलोेग कठिनाइयॉसे बचनेके 
लिये उस खंड्हरकों द्वी अपना वांस-स्थल बनानेके उन्मादों प्रयासोमें संलम' 
दो जाइयेगा तो क्या यद्द स्वेधा अहितकर नहीं होगा १ क्या उस खँडहरका' 
आवास आपके अस्तित्वके लिये घातक नहीं प्रमाणित द्वोगा १ ह 

इसमें कोई सन्देद नहीं कि बाहर घनान्धकार है | निजेन सघन कान्तार 
है | बन्धुर, कण्टक-संकुल पथ है, लेकिन इसीलिये क्या अपने सच्चे मार्गका' 
अन्वेषण न करना प्रशंसनीय तमस्का जायेगा १ 

“नित्य प्रति आप मलुष्योंके जीवनमें मरणका अन्धकार आता हुआ 
देखते हैं, फिर भी आप जीवनके उस पारके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं सोचते !' 
इन्हीं व्यर्थकी पाथिव चिन्ताओंमें व्यस्त रहते हैं | ग्रह-निर्माण, स्वर्ण-सश्चय' 
प्रभतिकी चिन्ताओँमें द्वी व्यतिव्येस्त रद्दा करते हैँ, यह केसी विचित्र-सी 
बात है !” इस भ्रकारके प्रइनोंका उत्तर अक्सर यंद्दी दिया जाता है कि इम' 
यदि अपनेको इन कार्योमें फँसाये न रखें तो करें क्या | मुत्युके उपरान्त 
क्या द्ोगां, इसको जानना हमारे लिये असम्भव है | द 

. यह उत्तर दयनीय असमर्थताका ओतक है! और इसलिये वेः 

इतभाग्य प्राणी,--प्राभतिक किरणेंके आगमनसे लेकर निशीथकी तमालिल्ञित 
घढ़ियांतक राज्य-विस्तार, मुद्रा-सख्य, प्रासाद-निर्माण भ्रश्नतिकी चिन्ताओमें 
व्यस्त रहनेवाले वे प्राणी करुणाके पात्र हैं | इस विचित्र ग्रहकी विचित्र सामा- 
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'जिक व्यवस्थामें वे चाहे जितने सत्कृत, समाहत हो लें,---नानाविध परितापों, द 
अनुतापोसे दग्ध रहते हुए भी वे अपनेको चाहे जितना भी सुखी क्‍यों न 
समझते रहें,--अपनी असफलताओंको द्वी दुनियाके सामने वे सुमहान 
सफलताओंके रुपमें क्‍यों न उपस्थित किया करें,--उनका साराका सारा 
जीवन है अन्ततः एक विडम्बना द्वी ! द 

ओर, वे विचारक जिनमें चिन्तन करनेकौ एवं सत्यासत्यकी विवेचना 
"करनेकी क्षमता है, जो अपनी मानसिक शक्तियोंके द्वारा न जाने केसे-केसे 
चमत्कारोंकी रष्टि नित्य कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाय ? वे अन्य समस्त 
“विषयों पर विचार करेंगे, किन्तु सत्युके बादकी मानवी स्थितिपर विचार करना 
उन्हें निरर्थक-सा प्रतीत होता है। कौन-सी चट्टान केसे बनी है. और कौन- 
'से मूलतत्वसे कौन-से मूलतत्त्वको मिला देनेसे कौन-सा परिणाम निकलता है, 
इसपर विचार करते हुए एवं नानाविध गवेषणाएं करते हुए वे गवेकी 
अनुभूति करते हैं और यह सोचते हैं कि ऐसा करके वे अपना और मानव- 
जातिका प्रभूत उपकार साधन कर रहे हैं ! किन्तु जब झत्युद्धी दिम-शीतल 
'डेंगलियोंका इशारा उन्हें अपनी ओर बुलायेगा, उसके बाद क्या होगा, इसपर 
विचार करना उन्हें मद्दत्वहीननपा प्रतीत द्ोता है ! द 

में समझता हूँ, उनलोगोंकी बौद्धिक शक्तियाँ उस दौपकके समान हैं, 
जो जलाया तो जांता है मार्गके अन्धकारकों दूर करके उसे आलोकित करनेके 
'लिये, किन्तु राह्दीकी उसके मार्गटी भीषणतासे परिचित करानेके बाद 
जा नेश समीरणके एक नन्‍हें-से आधघातसे ही निर्वापित दो जाता हैं; और 
केवल इतना द्वी नहीं, श्रज्वलित होते समय राहदी की उँगलियोंकों भी जला 
डालता है । 


( १२) 


हमारी ज्ञात चेतनाके अतिरिक्त इममें एक अप्रज्ञात चेतना भी है, इस 
“सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता डा० सिगमंड फायडने जो प्रकाश डाला 
है, वह प्रशंसनीय है। मनोवेज्ञानिक जगतमें अप्रज्ञात-चेतनासम्बन्धी विचारों 
को लेकर इस विद्वानने १८९२ में प्रवेश किया था और उसके बाद ज्यों -ज्यों 
-समय बोतता गया, त्यों त्यों इसके विचार्रोंका विख्व्यापी प्रसार द्वोता गया। 
'आजके मनोवेज्ञानिक इसके विचारोंके द्वारो काफी प्रभावित हैं ! 

ज्ञातचेतना ही सब कुछ नहों है, हममें अग्नज्ञात चेतना भी है और इस 
अप्रज्ञात चेतनाका ही प्राधान्य है,--ज्ञातचेतना तो इसके खामने सर्वथा 
“नगण्य-सी है, यहांतक माननेमें दमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु इस अफ््ज्ञात 
'चेतनाके स्वरूपके सम्बन्धर्में एवं इसको प्रभावात्मकताके सम्बन्धर्मे फ़रबड एवं 
उसके झनुयायिवर्गने जो सिद्धान्त प्रचारित किये हैँ, वे तकेकी कसौटी पर खरे 
“नहीं उतरते | इस सम्बन्धमें में अग्नज्ञात चेतना नाम्नी एक पुस्तक लिख 
पट हू ! 
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बहुत-से व्यक्तियॉंकी यद्ट आन्त धारणा-सौ दो गयी है कि वर्तमान मनो-- 
वेज्ञानिक जगतने एक स्वरप्ते फ़ायडके अभप्रज्ञात-चेतनासम्बन्धी सिद्धान्तोंको 
स्वीकार कर लिया है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि फायडके सिद्धान्तोंका मनो- 
वैज्ञानिक जगतमें काफी समादर हुआ है, और उनके अनुयायियोंकी संख्या 
कम नहीं है, लेकिन अनेकानेक वेज्ञानिक ऐसे भी हैं, जो फायडके सिद्धान्तोंके 
घोर विरोधी हैं । उन्हें अप्रज्ञात चेतनाको फायडके द्वारा निर्धारित रूपरेखा: 
एवं उसको प्रभाव-पद्धति ही अमान्य नहीं प्रतीत होती, यह साराका सारा 
सिद्धान्त अमान्‍्य-सा उ्रतोत होता है । डा० जुंग अप्रज्ञात चेतनाके 
अस्तित्वको तो मानते हैं, किन्तु इसकी क्रियाओंके सम्बन्ध फायडसे काफी: 
मतमेद रखते हैं। डा० जुंगका स्थान मनोवेज्ञातिक_ जगतमें साधारण 
नहीं है । 

फायड और फायडके अनुयायी मानवी ज्ञात चेतना और अगप्रज्ञांत चेतना: 
के सम्बन्धमें जो कुछ मानते हैं, यदि उसे ज्यॉ-का-त्यों स्वीकार कर लिया 
जाय तो फिर मानवी स्वतन्त्रता नामकी कोई चीज नहीं रद्द जाती । हमारा ग्रत्येक - 
चेतन कार्य हमारी इस अभप्रज्ञात चेतनाके द्वारा प्रभावित, शासित, नियन्त्रित 
होता है । हम इसपर किसी प्रकारके अधिकारकी स्थापना नहीं कर सकते । 

फायडके सिद्धान्तकों समममेके लिये मानवी मानस-लोककों एक ऐसे 
प्रासादसे उपमभित किया जा सकता है, जिसके दो द्विस्से हैं । एक हिस्सेकी 
अधिवासिनी तो यद्द ज्ञात चेतना है, जिससे हम इतने अधिक परिचित हैं । 
इस दविस्सेकी अधिवासिनी बढ़ी नम्र, मिलनसार और समम बूककरः 
काम करने वाली है । उसे सब कुछ देखते हुए चलना है ॥ अपना-पराया, बुरा : 
भला, सदू-असदू सब कुछ विचारना है। लेकिन दूसरे हिस्सेकी अधिवासिनी 
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"बड़ी असंस्कृत, असभ्य और बृष्ट है। बढ़ी द्वी उद् ण्ड भो। रह-रद्द कर 
'पहली अधिवासिनीकों तब्न करने लगती है । 

फूायडने इन दोनों प्रतिवेशिनियोंके बीच एक सिपाही खड़ा कर दिया है, 
जो उस असंस्कृता का पथावरोध करता रहता है। 

लेकिन उस सिपाहीके अलग होनेपर वह असभ्य अधिवासिती अपना 
उत्पात आरम्भ कर देती है । निद्वित द्ोनेपर वह स्रिपाददी भी निद्धित हो- जाता 
है| फिर क्‍या है | वदद अपना नग्न उत्य आरम्भ करती है । 

हमारे स्वप्न इंमारी अग्रज्ञात चेतनाक्े द्वारा सम्पन्न द्ोते हैं । फायडके 
अनुयायिवगने स्वप्तॉंकों मानवी अप्रज्ञात चेतनासे अभिज्ञ होनेका सर्वोत्कृष्ट 
'साधन माना है। द । 

फायडके मतानुसार इन दोनों अधिवासिनियोमें जो पारस्परिक संघ 
ड्ोता है, वह नाता रूए अद्ण करता है। हमारे जीवनमें अनेझानेक 
इच्छाओँका समुद्धव होता रहता है, लेकिन उनमें सर्बोकी तो पूर्ति नहीं दो 
'पाती । बहुत-सी इच्छाएं अत्यधिक प्रबल द्वोती है, लेकिन लाख प्रयस्न करने 
'पर भी वे पूरी नहीं दोतीं | इस प्रकारकी अपूरित वासताए कंप्लेक्पमें परिणत 
दो जाती हैं और ये कंछे कस इमारे जीवनकी गतिविधियोंको कभी-कभी 
अत्यधिक सशक्त रूपसे परिचालित करने लगते हैं । 

मानव-जीवनको इच्छाओंका ऋन्‍्दन-स्थल ही समकभ्िये । न जाने कितनो- 
'कितनी आशाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओंका खून नित्यशः करना पढ़ता है । 
. साधारण अभिलाषाओंकों तो जाने दीजिए । जीवनके रिक्तपात्रमें दो चार बूंद 

मधु डालनेकी वह एकाकिनी सलोनी आर्काक्षा भो कहाँ पूर्ण दो पाती है ! 

किसीके श्रीचरणोंक्रों चुभकर जीवनी नीरसतामें सरसताका आह्वान करनेकी 
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वह मोहमयो अभिलाषा कहाँ काययरूपमें परिणत दो पाती है | किसीके प्रणय-- 
सोरभसे अपने किंशुक-से गन्धद्दीन जीवनकों सौरभित करनेकी वह उन्प्रादमयी 
इच्छा कहाँ सफल होती है ! 

ये अपूर्ण अभिलाषाएं कविहछी कविताओंमें एक ऋन्‍दन भरतो रद्दती हैं,---- 
उसकी कलाकी प्रत्येक अभिव्यक्तिको वेदना-मधुर बनाती रद्दतो हैं ! 

किन्तु इन अपूरित आकांक्षार्भोंसे जीवनमें कई विचित्रताएं भी आ जाती 
हैं, जो व्यक्तिकी पथ-प्रगतिका अवरोध करती रद्दती हैं । 

फायडंके थिद्धान्तोंकों ज्योँ-का-त्यों स्वीकार कर लेनेसे मानवी अस्तित्वकी 
मदहत्ताका अनेकांशमें विलोप-साधन-सा हो जाता है । वह कद्ठता है कि हमारी 
ज्ञात चेतना दमारी अग्नज्ञात चेतनाका ह्वी एक समुन्तत एवं भद्र रुप है । 
इमारी अप्रज्ञात चेतनापर हमारी अधिकार-स्थापना असंभव है | हम उसकेः 
गुलाम हैं । 

और सबसे विचित्र बात तो यद्द है कि इमारी अगप्रज्ञात चेतना पृणाशर्मे 
सेक्ससे अनुप्राणित है | कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, राजनीति प्रभ्नति मानव- 
जातिके समस्त महत्त्वपूर्ण क्रिया-कलापोंका आधार है--सेक्स ! 

डेकिन फ्रायडके इस सिद्धान्तकों एक शक्तिशाली अनुमानके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं. कद्दा जा सकता और ये शक्तिशाली अनुमान अनेकांशर्मे 
खण्डित भी कर दिये गये हैँ । 

किन्तु फायडके पसिद्धान्तके आधार पर मानस-रोगियोंकी अनेकानेक 
बार जो चिकित्सा को गयी है और उसमें जो आचर्यजनक सफलता प्राप्त 
हुईं है, ठसका कारण क्या दै यदद एक ऐसा शअ्रइन है, जो फूयडके विरोधियों: 
को बिपन्न-सा कर देता है । 
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में आगे ही लिख चुका हूँ कि हमारे दो व्यक्तित हैं। एक पार्थिक्‌ 
और एक चिरंतन । वत्तेमान जीवनमें इन दोनोंमें अविच्छेद्य सम्बन्ध हो गया 
है। मरणका दयालु तम-इयामल देवता ही इस सम्बन्ध को विच्छिन करने- 
की सामर्थ्य रखता है । हमारा चिरंतन व्यक्तित्व ही सब कुछ है और उसी 
की समुन्नतिका हमें अददरनिश प्रयास भी करना चाहिये । यद्द पाथिव व्यक्तित्व 
उपेक्षणीय नहीं है, क्योंकि इसकी उपेक्षासे चिरंतन व्यक्तित॒वकी भी मदतीः 
हानि होनेकी सम्भावना रहती है--वत्तेमान घनिष्ट सम्बन्धके कारण। द 

हमारे पायिव व्यक्तितकी अधिकांश क्रियाएँ: छुधा-नित्ति और यौन 
पिपासाकी निवृत्तिसे अनुप्राणित होती हैं, ऐसा माननेमें हमें कोई आंपत्ति 
नहीं होनी चाहिए । लेकिव केवल इसीलिये समस्त क्रियाओँकों हम छ्षुधा« 
परिशमनकी और यौन-वासनाकी परितृप्तिकी ह्वी अभिव्यक्ति नहीं कह सकते । 
घनिष्ट साम्प्रतिक सम्बन्धके कारण एक दूसरेके कायौंसे दोनों अपनेको विलग 
और अप्रभावित नहीं रख पाते। पाथिव व्यक्तित्वकी क्रियाओँका प्रभाव 
चिरंतन व्यक्तित्वपर पड़े बिना नहीं रहता । जिस समय शाख्त व्यक्तित्व 
प्रेमके देवताकी चन्द्रिकोज्वल सुषमासे बल प्राप्त करता रद्दता है, उस समय 
पाथिव व्यक्तित सेक्‍्सकी जाग्रतिसे बल प्राप्त करता रद्दता है! चिरंतन 
व्यक्तित्की' क्रियाएं पार्थिव व्यक्तित्वमें भी क्रियात्मकता जागृत, करती है... 
लेकिन पार्थिव व्यक्तित्व को अधिकांश क्रियोएँ यौनवासनासे भनुप्राणित होती 
है, इसलिये मानवी व्यक्तित्वकी समस्त क्रियांओंका आधार यही है.,. यहः 
कहना आमक है । ; रा 

जो लोग यद्द कद्दते हैं कि श्रेत्त और कुछ नहीं, इन्द्रियजनित सुखात्मछ क्‍ 
संवेदनोंकी द्वी एक विशिष्ट निविड्धताका परिष्करण है, वे अमर्मे हैं | प्रेम 
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“एक विशुद्ध और पावनी ज्योति है, जिसको छायाका भी स्पश वासनात्मक 
्रवृत्तियाँ नहों कर पातों । वह ननन्‍्दन-काननका वह सौरभित जीवनमंय किरण- 
-चुंबित कुसुम है; जिसमें वासनाका कोट कदापि प्रविष्ट नहीं दो सता 
गलेकिन चिरन्तन व्यक्तित्व पर इस आलोकदानी देवताका कर-स्पर्श होते दी 
पर्थिव व्यक्तित्वमें मी क्रियात्मकता सजग द्वो उठती है और उन क्रियात्मक- 
“ताआँका डउद्गमस्थल यदि फ्रायड सरीखे मनस्तत्ववेत्ताओंकी सेक्समें मिलता 
है तो यह कोई आरचयेजनक बात नहीं । 


.... जब हम किसी अतिशय सुन्दर मानवकों या अतिशय विमोदक प्राकृतिक 
'इृश्यकों देखते हैं, उस समय दमारी इन्द्रियॉकों सुखानुभूति होती है, इसमें 
. बकोई सन्देह नहीं, किन्तु इसलिये यह कहना कि इन्द्रियोंकी सुखानुभृतियोंसे दी 
:“इममें उन पदा्थोके प्रति आकर्षण जागृत दो पाया है और हम उनमें सौन्दय 
“का आभास पा रहे हैं, सवेथा अमान्य है । 


केवल शरौरको हो सत्य मानकर और विश्लेषणात्मक पद्धतिसे उसका 
अध्ययन करके ही यदि हम समग्र मानवी व्यक्तितको समझनेका प्रयाप्त करते 
हैं तो हमें कदापि सफलता नहीं मिल सकती। छरीर गौण | है । 
'यूण मानवी व्यक्तिखमें शरीरका स्थान महत्वपूर्ण नहीं है । मदत्वपूंण स्थान 
'है शाख॒क्ु, सत्ताका । शरीर अपने साम्प्रतिक सम्बन्धके कारण इसको प्रभावित 
करता है, लेकिन इसी माया-देशमें साधनाके द्वारा ऐसी स्थिति भी आ सकती 
है, जब यह उसे प्रभावित न कर सके ! द । 


... ढा० फायडके अनुयायी जिसे अग्रज्ञात चेतनाके नामसे अभिद्वित करते 
हैं, बह कहीं हमारे इसी शाइवत व्यक्तित्वक्ों बन्धनगस्‍्त चेतना तो नहीं है १ 
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हमारी कलामें, हमारे स्वप्नॉमें, हमारी कल्पनाओंमें अध््त्यक्ष रूपसे सक्रिय 
रहनेवाली यह चेतना हमारे शाइवत व्यक्तिवके अनुभवॉका वह निचय तो 
नहीं है, जो इस ग्रहमें अवतरित होनेके बाद हमें प्राप्त हुए हैं १--एक जन्‍्ममें 
था कई जन्‍्मोंमें! 

जो हो, वर्तमान मनोवेज्ञानिक जगत्‌ यह स्वीकार कर चला है कि 
हमारी चेतनाका जो स्वरूप हमें ज्ञात है, वहीं तक हमारी चेतना सीमित 
नहीं है, उसका एक महत्त्वपृूण भाग तो अभी दमारे द्वारा स्पर्शित भी नहीं 
हुआ है ! 

हर्षकी बात है कि वत्तंमान मनोविज्ञानवेत्ता मानवी चेतनाके इस अविज्ञात 
प्रसारके सम्बन्धर्में अभिज्ञता प्राप्त करनेके लिये अब स्ेष्ट हो रहे हैं। 
'छेकिन इस समय तक इस अग्रज्ञात चेतनाके सम्बन्धमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, 
वह स्वेधा अपर्यात्त है और इसलिये श्रामक भी । क्‍ 

देखें, मानवी चेतनाके इन तमाकीण रहस्यों पर कब ज्योतिर्धारा फेंकी - 
जा सकेगी | अभी तो इम इतना दही कह सकते हैं कि हमारे दिरन्तन व्यक्ति- 
व्वकौ जो बन्धनग्रस्त चेतना है, उसीके एक सूक्ष्म्तम अंशका आंशिक ज्ञान 
ग्राप्त करके मनोवेज्ञानिक ज़गतमें डा० फायड अगप्रज्ञात चेतनाका सिद्धांत श्रचा- 
रित करनेमें सम्थ हो पाये हैं ! ््ि 
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मानवी मस्तिष्कके सम्बन्धमें और मानवी चेतनाके सम्बन्धमें या या 
कहिये कि मानवी शरोरके सम्बन्धमें और मानवके वास्तविक व्यक्तिखके 
सम्बन्धमें मेरे जो विचार हैं, उन्हें मेंने स्पष्ट कर दिया हैं । ये विचार अब 
ककी उत्क्ृष्टतम वेज्ञानिक गवेषणाओंसे सहमत हैं, साथ द्वी उनसे 
परिपुष्ट भी । 
मेरा विश्वास है, इमलोगोंके मस्तिष्कके अन्दर एक ऐसा भाग भी है, 
जो दूरागत विचारोंकी लहरोंको पकड़ता है और उनसे हमें अभिज्ञ करता है । 
केवल अपने विचार-पथको प्रशस्त करनेके लिये और अपनी सुविधाके 
लिये हो मैंने ऐसा विचार नहीं कर लिया है। इसके पीछे विज्ञानसम्मत 
चिन्तनाका सशक्त आधार भी है। 
एक साधारण-सा उदाहरण लीजिये । कभी-कभी जब हम किसी सुन्दर 
निर्जीव या सजीव पदार्थंकों देखते हैं या कोई सुमनोहर संगीत-ध्वनि सुनते 
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हैं तो हमारे मस्तिष्कमें ऐस्ी-ऐसी भावनाओंका जागरण होने लगता है कि 
इम स्वयं आइचर्यान्वित हो उठते है | बहुत-से दार्शनिकोने कहा है. कि जिन 
विषयोको उनकी बोधागम्यताके कारण वे रात्रिदिवसके चिन्तससे भी समम्भ 
नहीं सके थे, वे एकाएक किसी प्रकारका प्रयास किये बिना द्वी उनके खामने 
स्पष्ट हो गये | अधिकांश कवियों और दार्शनिकोने इस परिश्रमद्वीन ज्ञान- 
ग्राप्तिकों अन्तप्रेरणाके नामसे अभिद्वित किया है । कवियों और दाशनिकोंने 
द्वी नहीं, बहुत-से विज्ञानवेत्ताऑँको भी अपने सुमहांन आविष्कारोंका श्रेय इंती 
अन्तप्रेरणाको देना पढ़ा है । 

लेकिन यह अन्‍्तर्ग्ररणा आखिर है क्‍या ? 

अन्य मनोविज्ञानवेत्ता इसका चाहे जो उत्तर दें, में तो यही कहूंगा कि 
इमारे पार्थिव आवासके पद्केका जो ज्ञान इमारे चिरन्तन व्यक्तित्वमें संचित 
है, वह कभी-कभी बन्धन-विमुक्त-सा होकर फूट पड़ता है, जेसे मेघाकरान्त 
सूर्यकी रश्मियाँ कभी-कभी तनिक-सा मुक्ताकाश पाते ह्वी फूट पढ़ती हैं । 

लेकिन इस प्रकारकी समस्त आयासददीन ज्ञान-प्राप्तियोंका कारण अन्तप्ररणा 
को नहीं बताया जा सकता | अन्तप्रेरणाके साथ ही साथ इमें एक और प्रेरणा 
का अस्तित्व मानना द्वी पड़ेगा, जिसे दम बद्धिग्रेरणा कह सकते हैं । अन्तर्ग्ररणा 
और बहद्दिप्रेरणाका परुथकरण श्रमसाध्य अवश्य है, किन्तु असम्भव नहीं । 

बद्धिप्रेरणाएँ वे श्रेरणाएँ हैँ, जो इस अइसे बाहर की हैं और जो अनेका- 
नेक प्रकाश-वर्षोंकी दूरी पार करते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुँच पाती हैं ! 

समभ्भवतः यहाँ पाठकोंके मनमें यह प्रइन उत्पन्न होगा कि आखिर इत 
बह्विप्ररणाओंका क्‍या स्वरूप है और वे किप् प्रकार इतनी दूरसे इम तक 
आपाती हैँ । जज द 
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ये बहिग्रेरणाएं सशक्त गतिवाली विवार-धाराएं हैं, किन्तु ये बिचार- 
घाराएं एक स्थानसे दूसरे स्थान तक किपर प्रकार चढी जाती हैं2.... . . 

इसे स्पष्ट करनेके लिये रेडियोके प्रेषक केन्द्र-स्थानों और ग्रहणशील 
यंत्रोंका उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा । 

दूखर्ती ग्रहोंसे,.--उन दूरर्ती ग्रहोपे, जिनसे इस प्रथ्वीतक प्रक्राशके 
आनेमें कई वर्षोका समय लछग जाता है, विचारोंकी लहरें ईथरकी छाती पर 
कल्लोल करती हुईं आती हैं और उन मस्तिष्कोंसे टकराकर अपनी अभिव्यक्ति 
करती हैं, जो उनकी भ्रहणोपयुक्त स्थितिमें होते हैं। सब रेडियो स्टेशन 
ब्राडकास्ट करते रहते हैं, लेकिन आपके रेडियो थंत्रतते वहांक्ी दी आवाज 
निकलेगी, जदाँ का सम्बन्ध आप उस समय स्थापित कीजियेगा | यही 
अवस्था मानवी मस्तिष्ककी भी है । 

: दरवर्ती ग्रहोंसे जो विचार-लहरें इस ग्रहके वातावरण त्तक आती हैं, वे' 
सदा हमारी सद्दायता कर सकें, यह आवश्यक नहीं | जबतक हमारा मस्तिष्क 
उनको ग्रहण करने योग्य स्थितिमें नहीं रहेगा, तबतक ऐसा होना असम्भव 
है | और यही कारण है कि उन विचार-तरंगोंसे,-- और करोड़ों 
मीलों को दूरी पार करके इस हाह्ाकार भरे ग्रहके वातावरणमें प्रविष्ट होने 
वाली विचार-तरंगॉसे सब लाभ नहीं उठा सक्रते | वे ही लाभ उठा सकते हैं 
जिनका सत्तिष्क उपयुक्त अवध्थामें रहता है,--जो सदव सत्यको विवेचना 
करते हुए विख्के भज्ञात, अविदित रहस्यॉपर विचार करते रहते हैं 

दाशनिकों, कलाकारों और वेज्ञानिकॉंके जीोवनमें अक्सर ऐसे अनुभव 
होते रद्दते हैं । वे कित्ती विषय पर मद्दीनोंरे विवार करते रहते हैं,--अह- 
निश चिन्तव-लोन रद्दते हैं, लेक्रेत प्रइत उन्हे सुडकता बढ़ीं नज( आता, --- 
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ज्ञाकी एक नन्द्री-तली किरण भी उनके पथकों ज्योतित करती-सी नद्दीं 
दीखती | लेकिन एकाएक एक दिन उन्हे ऐसा मालम होता है कि जिसके 
लिये वे इतना आयास कर रहे हैं,--टिमटिमाते हुए चिरागके प्रकाश्में रातें 
काली किया करते हैं, वह उन्हे" अनायास ही मालूम हो गया है-:प्रइन 
सुलक गया है और वे आश्वयित हो रहे हैं | 

मनोवेज्ञानिकॉने इसका स्पष्टीकरण नानाविध श्रणालियोंसे किया है, जिनमें 
सबसे ज्यादा महत्व उस ग्रणालीको दिया गया है, जिसमें यद्द कद्दा गया है कि 
मानवी मस्तिष्क जब कार्य करता-करता अत्यधिक कार्य-निमग्न हो जाता है तब 

अन्तइचेतना बहिचेतनाकें अभावमें अपना कार्ये स्थगित नहीं करती,---सर्देव 

काय निरत रहती है ! लेकिन चिन्तन करने वाले व्यक्तिकों यद्द मालूम नहीं 
हो पाता कि उसके मोतर-हो-भीतर वह काये चल रहा है और जब एकाएक 
उसकी समस्याका समाधान दो जाता है, तब वह उसकी सरलतापर विस्म- 
यान्वित हो उठता है । केकिन उसके विस्मयान्वित होनेका कोई कारण नहीं 
होना चाहिये। बाह्य चेतना भछे द्वी कार्यतत्पर नहीं रह पायी हो,-- अन्त- 
इचेतना तो काये करती द्वी रहती है ! 

लेकिन यह अन्तरचेतनाका सिद्धान्त एकांकी उतना सशक्त नहीं, जितना 
सशक्त बाह्य विचार-तरंगोंसे आइत होनेका ! 

इस ग्रहके अधिकांश गीत इस ग्रहके गौत नहीं है,--वे दृरवर्ती ग्रहोंके 
हैं! वहांसे अवतोर्ण हुए हैं । द्वां, माध्यम अवश्य यहाँके मानवोंका है | इस 
ग्रहकी अधिकांश कला- क्ृतियाँ इस ्रहको नहीं हैं; वे दूरवर्ती ग्रहोंसे अवतरित 
हुईं हैं--यहाँके मानवॉका माध्यम ग्रहण करके ! 


( १४ ) 

तब हमें सदेव इस बातके लिये प्रयन्नशील रहता चाहिये कि हम दूरागत 
ग्रहोसि इस अह तक अनेवादी ज्ञानात्मक विचार-तरंगोंको ग्रहण करनेकी 
अधिकाघिक क्षमता अपनेमें उत्पन्त करें । अपने मस्तिष्कको सदैव इस योग्य 
रखें कि वह इस जादू भरे वातावरणके बाहरसे आनेवाली विचारलहरोंकी पकड़ 
सके और हम सत्यकी किरणें अपने पथमें देख सके ! 

संवेदनोंके पूर्ण वहिष्कार पर अनेकानेक विचारकॉने काफी जोर दिया 
_ है। उनका कहना है कि जबतक इस. इन विभिन्‍न संवेदनोंसे अपने अस्तित्व 
को विमुक्त नहीं कर छेते हैं, तबतक हमारा मुक्ति-पथ प्रशस्त नहीं द्वो सकता | 
हमें स्वेथा प्रशांतात्मा होना पड़ेंगा,--हषे, अम॒षे, आकऊषेण, विकषेण प्रश्नतिसे 
सर्वथा दूर ! क्‍ क्‍ 

एक सीमातक यह ठीक भी है ! संवेदरनोंसे मानसिक शान्ति आहत होती 
है ! और दाशनिक चिन्तनाके लिये या वेज्ञानिक विरीक्षण, पर्यवेक्षण श्रम्नति के 
लिये शान्त मत्तिष्ककी महती आवश्यकता है ! 
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किन्तु इन संवेदरनोंका समुचित उपयोग किया जाय तो वे अत्यन्त हितकर 
सिद्ध दो सकते हैं और मस्तिष्कक्ी कार्यकरी शक्तियोंकी सहस्रशुणित कर 
ख़कते हैं | दुनियाके महापुरुषोंका जोवनबृत्त इस बातका साक्षी है ! अधिरकाश 
महापुरुषोंको जो श्रचण्ड कार्यकरी शक्ति श्राप्त हुई थी, उसके मूलमें विशिष्ट 
'संवेदन ही काम कर रहे थे ! द 

मस्तिष्क अपनी साधारण अवस्थामें जिस प्रकार काये करता है, उससे 
अधिक तेजस्विता और शक्तिके साथ वह उस समय काम करना प्रारम्भ करता 
है, जब कोई संवेदन उसका साथ देता है ! 

लेकिन, सब प्रकारके संवेदन ऐसे नहीं होते | भय, अविश्वास, ईर्ष्या, 
घृणा ग्रस्गति संवेदन मस्तिष्ककी क्षमताओंकी एक विकृत रूप श्रदान कर 
देते हैं ! प्रेम, विश्वास, सेक्‍स, महत्वकक्षा प्रस्धति वरेण्य हैं और इनसे 
पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है | इनमें प्रेम और सेक्सकी शक्ति सबसे 
अधिक है ! जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिको जितना ही प्रगाढ़ ग्रेम करता 
'होंगा, उसके मस्तिष्ककी कायेकरी शक्ति उसी अनुपातसे उतनी ही विवधित 
होगी ! किन्तु यह छाय्यकरी शक्ति समस्त क्षेत्रोंमें कार्यकरी नहीं सिद्ध हो 
सकती । प्रेमियोंके द्वारा विशिष्ट क्षेत्रोंमि अविवेकितापूण कार्य सम्पादन होता 
देख जिन व्यक्तियोने प्रेमको बौद्धिक शक्तियोंका-शत्रु बताया है, वे अमित हैं। 
सेक्स भी शक्तियोंको विवधित करता है, छेकिन तभी जब उसको समुन्नत 
रूप श्रदान किया जाता है ! अपने नग्न रूपमें तो वद्द मानवका सबसे बड़ा 
शत्र है--हमारी शक्तियोंको नष्ट करनेमें अप्रतिम | लेकिन यदि उसे परि- 
स्कृत करके समुन्नत रूप प्रदान कर दिया जाय तो वह हमारे मस्तिष्ककों 
मद्दान्‌ शक्ति प्रदान करता है | 


आँखुओंका देश ८२ 


इन संवेदर्नोंके जागृत होनेपर मस्तिष्कके उस भागमें, जो दूरागत 
. विचार-तरंगॉको पकड़नेकी क्षमता रखता है, गतिशीलता उत्पन्न दो जाती 
है | और तब मस्तिष्ककी विशिष्ट विचार-गतिके अनुसार ही दूरागत तरंगें 
गृद्दीत द्वोती हैं | 

इसीलिये इस अहमें हमें अन्य कार्योंसे चित्त और बुद्धिकों परामुख 
करके सर्देव सत्य-चितनका जो आदेश पुराकालीन ऋषियोंने दिया था, वह 
अत्यन्त द्वितकर है । उससे मस्तिष्ककी गति दूरागत आलोकदात्री विचार- 
तरंगोंको पकड़ने योग्य हो जाती है और इस ग्रहके वातावरणमं फेली हुईं 
कुत्सित, मिथ्या और द्वाहाकार भरी विचार-तरंगें हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर 
सकतीं । 

विचार-तरंगोंका महत्त्व वेज्ञानिक युग अब जानने रूगा है और योरपकी 
साइकिकल रिसचें सोसायटीके द्वारा जो टेलीपैथी-पम्बन्धी प्रयोग हुए हैं, वे 
इस सिद्धान्तका विद्वव्यापी प्रचार कर रहे हैं! विचारोंमें भी गति होती है 
और किसी भी भौतिक साधनके अभावमें वे एक स्थानसे दूसरे स्थान तक 
प्रेषित किये जा सकते हैं, इसका ज्ञान मिश्र और भारतके प्राचीन ऋषियोंको 
था। इसके अनेकानेक प्रमाण प्राचीन अन्थोंके अध्ययनसे उपलब्ध 
दोते हैं । 

. अतएव यह कहना कि दुनियासे दूर एक छोटे-से स्थानमें बेठकर चिंतन 
करनेवाले व्यक्तिके द्वारा इस ग्रहको गतिविधियाँ कुछ भी प्रभावित नहीं हो 
रही हैं, सवेथा आ्रान्तिपूणं' घारणा है |! हिटलर और सुस्तोलितीने, चचिल 
और चेम्बरलेनने या इसी प्रकारके अन्य राजनीतिक नेताओंने इस्र अहको 
गतिविधियोंमें जो परिवत्तेन किये हैं, दो सकता है, वे किसी अज्ञात कोनेमें 
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बेठे हुए एकान्तवासी विचारकक्ी सशक्त विचार-लहरोंके ही अवश्यम्भावी 
परिणाम हों । 

विचारोंकी शक्ति असामान्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। और उस- 
समय तो इसमें और भी अधिक शक्ति आ जाती है, जब प्रेम, विश्वास प्रश्नति 
संवेदन के द्वारा वे संचालित होते हैं|! उस समय उनकी गति अत्यन्त तीब्र 
हो जाती है । 

दूरवर्त्ती प्रहोंसे हमारे ग्रह तक जो विचार-तरंगे' आती हैं, उन्हें ग्रहण 
करनेके लिये ही संवेदन-ग्रेरित विचार-तरंगोंका प्रेषण आवश्यक नहीं है, 
बल्कि दूरवरत्ती अहोंतक अपनी विचार-तरंगोंको अच्छो तरह ग्रेषित करनेके 
लिये भी इसकी महती आवश्यकता है । द 

इस ग्रहके नानाविध अधिवासियोंमें सबसे अधिक शाक्तिशाली प्राणी बह. 
नहीं है, जिसके पोछे लाखों सेनिक तरह-तरहके भद्न-शत्र लेकर खड़े हों या 
जो अपनी स्वणमुद्राओंके भारसे दबा जा रह्या हो | सूर्यके चारों और परिक्रमा 
देनेवाले इन मायामय ग्रहोंका सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणो वह हैं, जो: 
अपनी विचार-तरंगोंको शक्ति पहचान चुका है और उचका समुचित उपयोग: 
करना भी | 


६ १४ ) 


हमारे मस्तिष्ककी सुप्त शक्तियॉको जागृत एवं प्रबुद्ध करनेकी क्षमता 
'सौंदयमें भी कुछ कम मात्रामें विद्यमान नहीं है । इस ग्रहके पंकिल वातावरण 
में सौन्दर्य-शतदलका मनहण सौरभ न जाने क्रितने कलाकारोंकी कल्पनाकों 
'नूतन शक्ति प्रदान कर चुका है ! 

सौन्दर्यके अमावमें इस गहमें कविता-अशरीका आगमन द्वो पाता, मुम्के तो 
:इसमें सन्देद् है ! द 

प्राची-क्षितिजकी प्राभातिक एवं सायन्तन रक्तोत्पल-सुन्दरता प्राणोंकी न 
जाने किस अविजानित अप्सराके नूपुर-रवसे मुखर कर डालती है ! पूर्णिमा- 
'निशीयथको कौमसुदी-धौत सुषमा-राशि सुप्त, शिथिल कल्पनाके पंखोंमें न जाने 
कहाँसे तो अभिनव शक्तिका सब्चार कर देतो है| गोसगके उन्नत गिरि- 
'शिखरों पर छायी हुईं प्राणमोहक सुषमा क्या जाने कितने द्वी कलाकारोंके 
पाथिव अस्तित्वको उन्नत कर चुकी है ! 
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साथ ही, मानवी सौन्दय्य भी हमारे मस्तिष्छकी शक्तियाँकों प्रबुद्ध करनेकी 
कुछ कम क्षमता नहों रखता । ज्योत्सता -चुम्बित वन-बल्लरियोंके पवन-प्रकम्पन 
'से कहीं अधिक शक्ति किसी नरया नारीकी सुन्दर केशराशिका ईषत्कम्पन 
हमारे मस्तिष्कको प्रदान करता है | कोकिलकी काकलीकी अपेक्षा सुन्दर 
सहचर या सहचरी क्री वाणो दमें अधिक बल प्रदान करती है! कोमलतम 
-कुछुमको स्पश इममें किप्नी अतिशय सुन्दर नर या अतिशय झुन्दरी नारीके 
मर्ण करतलॉके स्पशेसे अधिक विद्य त्संचार नहीं कर पाठा | 

इसका कारण यह है कि मानवी सौन्दर्यमें दम जो सामीप्य पाते हैं, वह 
प्राकृतिक सौन्दय में नहीं । वह हमारे लिये दूरकी चीज-सी हो जातो है । 
उससे दम हर्षान्वित हो सकते हैं,--पुलकित प्राणोंपे उसक्की ओर अपलूक 
देखते रह सकते हैं, किन्तु हम उसे अपना कहाँ बना पाते हैं [--अपने 
दुःखोंमें उसे दुखी और अपने सुखखोंमें उसे सुखी कहाँ बना पाते हैं ! दयामा 
की काकलो हमारे श्रवण-पुटोंमें चाहे जितना पीयूष-सश्चार करे, वह हमें उतनी 
प्रिय नहीं लग सकती, जितनो किम्री सुन्दर मानव या म्रानवोकों रससिक्त 
वाणी । क्योंकि हमारे प्राण कुछ खोये-खोये-से इस ग्रहमें विचरण कर रहे हैं 
औरउन्हें ममत्वकी अत्यधिक एवं अनिवार्य आवश्यकता है। अश्रकृतिके दृश्य 
हमें ममत्व नहीं दे सकते. ममत्व ले भले द्वी लें। लेकिन ममता प्रदान करने 
के बाद ममताका आदान अनिवाये सा हो जाता है, अन्यथा प्रा्णोंको बड़ा 
क्लेश होंता है। प्रकृति इस आदानमें अक्षम है, इसलिये उम्रकी अपेक्षा हमें 
- मांतवी सुषमा अधिक प्रिय लगती है,--हमारे-थके हारे प्राणॉंको अधिक 
-बल प्रदान करती है,--हमारे मस्तिष्ककी कार्य-शक्तिको अधिक सजग 
करती है । 
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लेकिन इसके अपवाद भी है। बहुत-से व्यक्तियोंको मानवी सौन्दय्येकी 
क्षपेक्षा प्रकृतिक सॉन्दर्य अधिक : प्रिय लगता है और इसी कारण उन्हें 
इसीके द्वारा अधिक बल प्राप्त होता है । वे अधिकांशमें ममताके भूखे नहीं 
रह पाते, क्योंकि अनुभव उन्हें सिखा देता है कि इस ग्रहमें ममताका प्रदान 
जितना छुलभ है, ममताका आदान उतना ही दुलूभ | उन्हें नगरोंकी अपेक्षा 
विपिनवास अधिक रूचिकर प्रतीत होता है। सरिताके कलक़ल-न्निदसे उन्हें 
नगरके जनरवकी अपेक्षा कहीं अधिक आनन्द प्राप्त होता है|. वन्य 
कुमुरमोका सौरभ उन्हें नारियोंकी कवरीमें गुम्फित सुमनोंके सौरभसे कहीं 
अधिक कम्रनीय प्रतीत होता है । 

इसका कारण अधिकांशमें यही होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने सहचरोंसे 
महत्वका आदान प्राप्त करते समय मानवों अस्तित्वक्री प्रवंचक कटुतासे 
अभिज्ञ द्वो चुके होते हैं | जिनके अस्तित्वमें उन्हें अपने प्राणीके स्पन्दनकी 
सारी मधुरिमा सन्निहित मिलती है, व ही जब विष-वर्षेकोंके रूपमें परिणत 
दो जाते हैं, तब उन्हें वीतरागी बनना ही पड़ता है | साथ हो, प्राकृतिक श्रो 
समष्टिगत रूपसे उन्हें आकर्षित करती है; लेकिन मानवी श्री।ममत्व पर आधा- 
रित होकर व्यक्तिगतरूप ग्रहण कर लेती है । और व्यक्तिगत सौन्दय चिरन्तन 
रह नहीं पाता । द 

लेकिन, ऐसे व्यक्तियाँकों मद्दत्ता प्रदान करनेकी कोईआवश्यक्रता नहीं । 
मानवी सौन्दय की भपेक्षा वृक्षों, सरिताओं, निम्करों एवं कपोर्तों, शिखा- 
_बलोंके सौन्दयको श्राण-प्रदेशमें अधिक प्रश्नय देने वाले व्यक्तिको करीब-करीबः 
समस्त युगॉमें अधिक महान्‌ समक्का गया है! लेकिन यह महत्ता-प्रदान 
व्यय. है । मानवी सौन्दयेमें हमें जो वस्तु उपलब्ध दोती है, वह- 
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वृक्षों, सरिताओं, निम्फरों या अन्य प्राणियोंके सौन्दयमें नहीं । वहाँ जीवनकी 
सच्ची प्रतिध्वदि मिलती है । 


हाँ, एक बात अवश्य है। श्राकृतिक सौन्दर्य पवित्र रहता है,--वासनासे 
सर्वथा अस्पृष्ट । लेकिन मानवी सौन्दर्यका वासना-विरद्धित रहना क्ठिन-साँ 
होता है । शायद इसीलिये इस अहमें प्राकृतिक सौन्दयेके उपांसक्रॉंकोी मानवी 
सौन्दयके उपासकोंकी अपेक्षा अधिक सन्मानकी दृष्टिसे देखा जाता है । 


लेकिन, यद्द तो एक प्रकारकी पलायन-प्रवृत्ति है । गंदाको तोड़नेमें काँटे 
नहीं गड़ते, लेकिव गुलबकों तोड़ते समय काँटे चभनेका भय रहता है, इसी- 
लिये गंदा गुलाबकी अपेक्षा अधिक मद्॒त्वपूर्ण नहीं हो सकता और न गुलाबका 
सम्रय्नन करने वाले व्यक्तियाँकी अपेक्षा गेंदेका संचय करनेवले व्यक्तिश्ो दी क्‍ 
अधिक महत्ता प्रदान को जा सकतो है । मानवी सौन्दर्यकी उपासनाकों वासना- 
विमुक्त रखना कठिन है, लेकिन सरिता, विटपी, निम्रेर प्रश्भतिकी सुषमाके सेवन 
में वासनाका प्रवेश नहीं हो पाता, इसीलिये उसे अधिक उपयुक्त वे ही समर क्‍ 
सकते हैं, जिनके प्राण दुबल हैँ। ह 

मानवी सौन्दर्य हमारे मस्तिष्ककों जितनी शक्ति प्रदान कर सकता है, 
उतना प्राकृतिक सौन्दय नहीं । अतएवं हमारे जीवन-पथमें मानवी सौन्दर्येकी 
उपासनाका प्राधान्य होना चाहिये | रूप भले ही उसके विभिन्‍न हाँ । 

सुन्दर वरों था नारियाँक्की ओर ध्यानपूर्वक . देखता इस ग्रहके सर्वोत्कृष्ट 
प्राणियोंके समाजमें गद्ित समभ्का जाता है.) इसका कारण यह कहद्दा जाता है. 
कि मानवी सौन्दर्यके दशनसे ही मानवी वासनाकी प्रवृत्ति जागरूक दो उठती 
है । इधरके कई मनोविज्ञानवेत्ता तो ऐसा बलपू्वक कहते हैं कि किसो भी 
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सुन्दरी नारी या सुन्दर नरकी ओर देखनेसे काम-लिप्साका जागरण किसी न 
किसी अंशमें होता ही है । 

इस सिद्धान्तकी सत्यता खण्डित नहीं को जा सकती किन्तु इस सिद्धान्त 
को सत्यतासे ऊपर उठा जा सकता है । वहाँ तक प्रयास करके पहुँचा जा' 
सकता है, जहांसे सौन्दर्यका एक नवीन, श्राणप्रद और अतिशय पावन रूप 
दिखलाई देने लगता है । सूरदासके कृष्ण और तुलसीके राम कितने सुन्दर 
थे और उनके सौन्दर्यके दोनोंके दोनों क्या कम उपासक थे | सुना है मजन 
को ललामें खुदा नजर आता था । और, मजनंको ही क्यों, अधिकांश सौन्द्यौ-- 
पासकॉको उपासनाके अत्यधिक निविड़ क्षणोंमें प्रतिमामें खदा ही नजर 
आया है । क्‍ 

इतने ऊंचे स्तरतक उठना कलाकारोंके लिये सहजसाध्य है, क्योंकि 
कलाकारके प्राण सौन्दर्य -सरोवरकी वीचियॉमें दी बसते हैं । वह सरोवर सूख 
जाय तो कलाकार जी नहीं सकता । दाशनिकके लिये वह इतना प्रहजसाध्यः 
नहीं है हाँ, कोरे वेज्ञानिकके लिये यह अवश्य कठिन है, क्योंकि उसके 
आण मरुस्थलीकी उस बाल॒काराशिमें बसते हैं, जहां कोई शतदल आपना 
सरभि-अ्रसार नहीं कर पाता और जहां केवल मरीचिकाके ही दर्शन आणोंकोः 
भरमाया करते हैं । 

सौन्दर्यकी वास्तविकताकों जाननेके लिये वेज्ञानि्कोने कम प्रयास नहीं 
किया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पायी है | विज्लेषणात्मक पद्धतिसे 
वे सौन्दयके एक द्वी रूपका आंशिक आभास पा सकते हैं, उत्को समग्रताको 
आत्मसात्‌ नहीं कर प्कते । क्‍योंकि वह अपनी समग्रतामें विसलेषणके अयोर्यः 
दो जाता है। 


८६ आँखुओंका देश: 


इन्द्रियोंके सुखात्मक संवेदनोंकों हो अधिकांश वेज्ञानिकोंने हार कर सौन्दर्य 
समझा है | में भी सौन्दयं पर विदलेषणात्मक पद्धतिसे विचार करता हुआ 
कुछ वर्ष पहले इसी निष्कष पर पहुंचता था, और फिर थोड़ी ह्टी देर 
के बाद अपने निष्कर्षकी गलतियों पर विछुब्ध हो उठता था| प्रतिदिन 
दिनानतकी आतपदर घड़ियोँमें गंगाके तटपर बेठकर चारों ओरकी प्राकृतिक 
सुषमा पर वेज्ञानिक पद्धतिसे विचार करता हुआ में यद्दी निष्कर्ष निकालता 
था कि सौन्दर्यको इन्द्रियोंके सुखात्मक संवेदनोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
कटद्दा जा सकता, लेकिन थोढ़ो ही देर के बाद जब में अधिक एकाग्र होकर 
विषयमें प्रवेश करता था तो इस निष्कर्षको व्यर्थता और निस्सारता : श्रा्णोको 
विक्षुब्ध-सा कर देती थी | 

अब तो सौन्दयेके सम्बन्धमें वेज्ञानिक पद्धतिसि विचार करना हो मेंने' 
छोड़ दिया है, क्योंकि में जान गया हूं, वेज्ञानिक पद्धति यहां बहुत कनः 
सहायता प्रदान कर सकती है और इसके साथ द्वी साथ में एक निष्कृषे पर भी 
पहुँच गया हूँ । वह्द निष्कर्ष अधिकांश पाठकोंके लिये अमान्य तो द्वोगा हो 
साथ ही साथ विचित्र भी, क्योंकि अभिनव विचार और अभिनव पदार्थ 
सदेव विचित्र प्रतीत द्वोते हैं। वेसे, इस ग्रहकी वे घटनाएँ जिन्हें हम साधा-- 
रण समझते हैं, कम विचित्र नहीं हैं | प्राचुयेके कारण ही कोई चोज हमारे 
लिये सामान्य द्वो जाती है और न्यूनताके कारण द्वी विचित्र । 

सौन्दर्यकी वास्तविकताके सम्बन्ध कोई भी वेज्ञानिक गवेषणा 
साथक नहीं दो सकती । आस्कर वाइल्डके शब्दोंमें इसे रहस्पोका रहस्य: 
तो नहीं कद्ट सकता, किन्तु इतना अवश्य ऋहूँगा कि इस तमिस्ना-लोकमें जहाँ 
शाप-ज्वलित जीवन निशिवासर क़न्दन किया करता है, यही वह चन्द्र-किरण.- 
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है, जो इमें आखस्त कर सकती है । हम लाख विश्लेषण करें,--लाख 
उपाय करें, लेकिन सौन्दर्यकों समम्कनेकी हमारी समस्त विज्ञानसम्मत श्रणा- 
'लियाँ बिपुल व्यथंतामें ही पर्यव्सित होंगी ।न जाने इस असुन्दर माया- 
-छोकमें सौन्दयंकी यह पावनी ज्योत्सना-धारा किस दृखती ग्रहसे उतर कर 
-चली आयी है ! क्‍ 

सौन्दयकी समम्भनेका मेंने बहुत प्रयास किया, छेकित मुझ्के सफलता नहीं 
मिली । इन्द्रियजनित सुखात्मक संवेदनोंके द्वी परिष्कृत रूपको मेंने - सौन्दर्य 
-समस्ननेका यल्न किया, लेकिन उसमें भी असफल ही हुआ। अब में तो 
द्वारकर इ्सौ निष्कषपर पहुँचा हू. कि हमारे विसन्‍तन वासस्थलको श्रीसुषमासे 
-यहाँके दृश्य जितने ही अंशॉमें मिलते जुलते होंगे, वे हमें उतने द्वी प्रिय 
और सुन्दर लगरेंगे--उनमें हमें उतना ही सौन्दययं दिखलायी देगा ! 

मान लौजिये, आपने शेशवावस्थामें अपने एक - सहपाठीकों यथा सह- 
पाठिनीकों बहुत प्यार किया था ! आपको यदि आज अपने उस प्रेमपात्र या 
प्रेमपात्रीसे मिलती-जुलती कोई सूरत दिखलायी दे तो कया आप खमावतः 
उच्चकी ओर आकर्षित नहीं होंगे ? मनोविज्ञानका यह एक अविसंवादित नियम 
है कि प्रिय पदा्थौप्ते किसी अंशमें भी सम्बन्धित या उनके सहश पदार्थ श्रिय 
लगते हैं और अप्रिय पदार्थांपे सम्बन्धित या उनके सदश पदाथे :अप्रिय । 
'विदेशमें अपने देशका कोई भी अधिवासी प्रिय छगने लगता है, क्योंकि 
विदेश-निवास स्वदेश-प्रेमको जाग्त करता है और इस्तीलिये स्वदेशसे सम्ब- 
न्धित प्राणी भी प्रिय लगने लगते हैं। श्रिय-पथके रजकण भी क्ृष्ण-प्रण- 
'यिनी गोपिकाओंको स्वणे-कर्णोंसे अधिक आकषेक प्रतीत होते. थे, क्योंकि वे 
रजकण साधारण रजकण नहीं थे । हकृष्ण-पथके रजकण थे | भक्तप्रत्रर 


हि. 
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रसखानको कृष्ण-कीड़ास्थलके पाषाणों, विटपी-दर्लकों और चिहगों तक से जों 
जम था, उसका यही कारण है । 

ग्रेम-पात्रसे थोड़ा-सा भी साहइ्य जिस पदाथमें होगा, बह इसमें प्रिय 
लगने लगेगा, यह एक ऐसा सत्य है, जिसका खण्डन नहीं किया जा सकता । 
रृष्ण-प्रेमियौँकों गगनकी मेघमाला अवश्य प्रिय लगेगी, क्योंकि, छुना जाता 
है, वे भी मेघ-इ्यामल थे । फरहादकों शीरीके देशको प्रत्येक वस्तु प्रिय 
लगती थी; क्योंकि वह शीरीकी थी । 

जो वस्तु प्रिय होती है, वह असुन्दर नहीं लग खकती । सुना है, 
माताएँ अपने कुहूप बच्चोमें भी सुरूप पाती हैं । मजनूँकी लेला, सुना है, 
काली थी । छेक्रिन मजनू को उससे बढ़कर सुन्दर स्त्री कीं दिखलायी दी 

नहीं देती थी । उदाहरणोंकी आवश्यकता नहीं है। जीवनके अनुभवोसे भी 
इस बातको पूरा बल प्राप्त होता है कि. भ्रियत्वका जिसमें आरोप द्वोता है, 
उसमें सौन्दय का भी । 

लेकिन यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है, जिसकी उपेक्षा नहों की जा 
सकती । पहले प्रियत्वकी भावनाका आगमन होता है या पहले सॉन्दर्यकी 
भांवनाका 2 

में सममता हूं, पहले प्रियत्वका उद्धव होता है; सौन्दयको भावना उसकी 
अनुगता है । विज्ञान भी बहुत अंशॉमें इसीका समर्थन करता है । 

“छेकिन इससे तो सौन्दयेकी निरपेक्ष सत्ता द्वी नष्ट हो जाती है !” बहुत 
से पाठक विस्मयान्वित हो कह उठेंगे ['**“***किन्तु जिस संसारमें हम रह 
रहे हैं और जिस प्रकारकी दमारी जीवन-धारा है, उसे देखते हुए इम किस 
चीजकी निरपेक्ष कह सकते हैं ! 
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प्रियस्व की भावना के जागरणके बाद तब सौंदयकी भावनाका जागरण द्ोता 
है, यद्द अधिकांश व्यक्तियोंको अविख्सनीय-सा प्रतीत द्ोगा, क्‍योंकि साधारण 
टृष्टिसे देखनेपर यही अनुभव द्वोता है कि पहले सौन्दर्यात्मक भावना हममें 
उत्पन्न द्ोती है, उसके बांद उसके प्रति ग्रेमका जागरण द्वोता है । किन्तु 
गम्भीरतापूर्वंक विचार करने पर प्रियत्वका ही प्राथमिक उद्धव युक्तियुक्त 
प्रतीत द्वोता है । 

किन्तु इस ब्रियत्वकी भावनाका जागरण क्यों होता है १--केसे होता है १ 
हम देख चुके हैं कि इन्द्रिय-जनित सुखात्मक -संवेदन वाला सिद्धान्त मान्य 
नहीं हो सकता | 

ऐसी अवस्थामें क्या यह कल्पना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत द्ोती कि 
हमारे चिरन्तन वासस्थलॉसे इस वर्तमान वासस्थलकी जो दृश्यावली जितना ही 
साहव्य रखती है, वह हमें उतनी ही प्रिय छगती है ओर इसीलिये हम उस 
में उतना द्वी सोंदये पाते हैं । 

आज की यह चन्द्र-ज्योतित यामिनी हमें अतिशय मनोदर प्रतीत हो रही 
है, क्योंकि यह हमारे नेत्रोंके अनुकूल है और हमारे मत्तिष्कक्ी शिराओंमें 
सुखात्मक संवेदन-धारा उत्पन्न करती है, इतना ही कद्दना पर्याप्त नढ्ढीं है । 
मेरे कमरेके सामने ये जो विटठपी हैं, इनपर जो कनक-सुषमा छायी हुईं है--- 
समीपवर्त्ती सरसीकी नीलाभ लहरोंपर जो ज्योत्स्तासव बरस रहा है, वह कलाकार 
के प्राणोमें किसी खोये हुए देशकी और किसी चिर सुन्दर जीवन-साथीकी बेदना- 
मधुर स्थति जागृत करते समय इस दुवि्याके जिस सत्यको स्पष्ट करता है, 
विज्ञान और दर्शन अपनी सतत चिन्तनासे उसकी छाया भी नहीं छू सकते ! 


९०में आकार आता किए जोक आपतआानिकत ५ फर्मपकआ जजबर फमपमा फछ 


( १६ ) 


नेत्रोंके लिये जिस प्रकार सौन्दर्य है, श्रवर्णोके लिये उसी प्रकार संगीत । 
सौन्दय नेन्न-पथसे हमारे मस्तिष्कको शक्तियोंकी सजय एवं उद्बुद्ध करता 
है, संगीत श्रवण-पथसे । 
नेत्रेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रियका ज्ञानाजन-महत्व असामान्य है; उसी प्रकार 
दरागत सन्देशोंकों ग्रहण करनेकी क्षमता जागृत करनेमें भी सौन्दयं और 
संगीतकी सद्दायतासे ये अद्वितीय हैं । 
कबिता और रुगीत दोनोंमें हृदयके स्पन्दन सम्बद्ध रहते हैं। कवितामें 
प्रधानता हृदयकी होती है, मस्तिष्क उसे साहाश्य अ्रदान करता है । संगीतमें 
प्रधानता कण्ठकी द्ोती है; हृदय उसे साह्ाब्य प्रदान करता है । 
जिस श्रक्वार सच्चे कविकों चारों ओर कविताकी मन्दस्मित-श्री नजर 
आती है, उसी प्रकार सच्चे गायकको भी चारों ओर गीत-लहरियाँ सुनायी 
पढ़ती हैं। ऋषिको सान्ध्य प्रतीची-क्षितिजछझा अरुणिमामें, निशीथके 
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तारकॉमें, प्राभातिक पद्मोमें, दृर्वत्ती विठपी-दलोंमें, चन्द्र -किरणोंसि 2४गा- 
रित ग्रिरि-शिखरोॉमें कविता दिखलायी देती है और वह उन्हें पढ़ता है, 
उसी प्रकार सच्चे यायककों विहंगोंके कलर, शिलोमुखोंके मदोन्‍्मत्त 
गुजवमें, निर्सरीके अजस्र हर-दर रवबमें, चंचल सौरभित अनिलके स्पशेसे 
काँपते हुए वेतस-वनमें संगीत-ध्वनियाँ सुनायी पड़ती हैं, जिनको वह ध्यान- 
पूर्वक सुनता है और अपने पाथिव अस्तित्वकी रिक्तताको उनसे भरनेका 
प्रयास करता है । द 

समस्त ध्वनिर्यो को दो भागोंमें विधक्त किया जा सकता है। एक तो 
लय और दूसरा रव ।. इन्हीं दोनोंके सम्मिश्रणसे संगीतको सष्टि दोती है। 
. खबसे सम्मिश्रित द्ोकर लय जब एक विशिष्ट सीमा तक पहुंच जाती है, तब 
संगीतकी समुत्पत्ति होती है। कोई सी रब लबसे पूण वियुक्त नहीं दो 
सकता, ऐसा तो वहीं कट्दा जा सकता, लेकिन अधिकांश रवोंमें लय दोता है । 
विभेद केवल न्यूनाधिक्यका द्वी नद्ीीं, उसके स्वरूपका भी है । 

विशिष्ट लय तक पहुंचा हुआ रच एक माधुरीसे भींगकर हमारे प्राणोंको 
रखसिक्त क्‍यों कर देता है, इसका उत्तर नानाविध प्रणालियोँंसे दिया जा 
सकता है, ऊेकिन कोई भी उत्तर इस बातका दावा नहीं कर सकता कि वह 
सद्ठी ठत्तर हू । क्‍ 

जिस प्रकार विशिष्ट रंग और विधिष्ट आक्ृतियाँ हमारे मत्तिष्कमें 
सॉन्दर्यात्मक संवेदन जागृत करती हैं, उसी अकार विशिष्ट लछययुक्त रब भी 
हमारे मस्तिष्कमें संगीतात्मक संवेदन जाग्रत करता है । और इन दोनोंके 
जायगरणसे दूरागत विचार-तरंगाँको ग्रहण करनेकी क्षमता बढ़ती हे । 

सौन्दयं और संगीत इस विचित्र मरुप्रदेशमें तृषा-दग्ध प्राणोंकी नीर 
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ग्रदान करनेकी अपूब क्षमता रखते हैं । इनके अभावमें इस अरहका अन्धकार 
न जाने कितना गद्दरा और विघातक हो गया होता ! 

सौन्दयक्ों विश्लेषणार्मक दृष्टिसे देखकर समम्कनेका प्रयास करना जितना 
निरर्थक है, उससे कुछ ही कम निरथंक संगीतकों विश्लेषणात्मक दृष्टिफे 
डेखनेका प्रयास भी है। 

जो हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि संगीतके द्वारा हमारे मत्तिषककी 
कार्यकरी झ्क्ति बढ़ती है और इसीलिये इमें दरशागत विचार-तरंगोंकों पकड़नेमें 
इनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिये द 


वक्ति-बृद्धिकी दुनिवार कामता भी हमारी इस शक्तिको जांगहक करनेको 
क्षमता रखती है ! 

वेसे, शक्ति इृद्धिकी कामताका कोई न कोई स्वरूप मानवी बाश्यावस्थामें 
हो दिखलायी देने लगता है। अपने अन्य साथियोंको प्रतिद्वन्दिताओं में 

परास्त करनेकी ओर औरींके प्रशंया-स जन बननेकी आकांक्षाएं जागृत होने 

लगती हैं । 

गुल्ली-डंडाके खेलमें या फुटबॉल प्रद्धतिके खेलमें अन्य व्यक्तियोंकी अपेक्षा 
अपनेको अधिक दाक्तिशालो प्रदर्शित करनेकी ही नहीं, अपितु शक्तिशाली 
बननेकी सी इच्छा बलवती होने लगती है और व्यक्तिके भावी चारिश्रिक 
विकासमें उससे पर्याप्त सहायता प्राप्त दोती है, क्योंकि मनुष्यका साराका 
सारा जीवन शक्ति और अशक्तिका क्रीड़ास्थल ही है। कुछ काम ऐसे हैं, 
छिनन्‍्हें इम कर सकते है । कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें इम लाख कोशिश 
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करके सी नहीं कर सकते । एक विचित्र वेदनाप्रद विवशता और अशक्ततासे : 
साक्रान्त होकर हम विछुव्ध हो उठते हैं ! क्‍ 

इसके साथ एक प्रकारकी अशक्ति और भी है। कई काम ऐसे हैं, 
जिन्हें हम करना नहीं चाहते, रिन्तु जो हमारी इच्छाके प्रतिकूल होते दी 
रहते हैं, जेसे कोई अज्ञात शक्ति बलवपूर्वक हमसे वे काम करवा रही दो ! 
अनिच्छित कार्योंक्रो करनेकी यह क्षमता भी एक द्वानिकारक अशक्ति द्वी है ! 

कई काम ऐसे हैं, जिन्हें इम कर भी सकते हैं और जिन्हें करनेकी 
इमारी इच्छा भी है, किम्तु हम नहीं कर पाते । बहुत-से व्यक्ति हैं, जो 
प्रतिदिन यदह्दी सोचकर बिछौनेपर पर रखते हैं कि कल प्रातःकालीन किश्णेकि 
आलोक-प्रदानके पदले द्वी उठेंगे और अम्ृत-सितक्त समीरणका सेवन करेंगे | 
किन्तु जब रात्रि विदा ग्रहण करनेकी तैयारियाँ कर लेती है और घरित्रीकों 
कोई चुपके-से प्रभातका आगमन-सन्देश सुनाने लगता है, उस समय नींद 
तो उनकी टूट जाती है, लेकिन वे उठते नहीं । 

इसी प्रकारकी अन्य अशक्तताएं अभ्यास्रोमें परिगणित की जा सकती 
हैं। जिस कामका अभ्यास दो जाता है, वह मानवी व्यक्तितका एक अंग-सा 
हो जाता है। उससे परित्राण पाना कोई साधारण बात नह्टीं है। 

इन अशक्तताओंके अतिरिक्त छोटी-मोटी अन्य अशक्तताएं भी हैं, जो 
इतनी महत्वपूर्ण न होते हुए भीं वत्तेमान सामाजिक व्यवस्थाके कारण महत्व- 
पूणे हो गयी हैं। बहुत-से ऐसे कार्य हैं, जो सुगमतापूवंक किये जा सकते 
हैं, किन्तु मानव-समाजने अपनेको जिन विचित्र नियम-बन्धनोंसे बाँध रखा 
है, वे उन्हें नहीं करने देते ! 

में तो समझता हूं, मानव-जातिने अपने हाथोंसे अपने अध्तित्वको 
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जिन-जिन निरर्थक और द्वानिकारक बन्धर्नोंमे बाँधा हैं, वे कई अंशोमें उन 
बन्धर्नासे कुछ कम वलेशप्रद नहीं हैं, जिनमें प्रकृतिके द्वारा वह बाँधी गयी है |. 

जो हो, जीवन-पथके समस्त अतिरोधोंको-- लक्ष्य-प्राप्तिके भार्गमें रोकने 
वाली समस्त अशक्तियों, दुबलताओंकी छिन्न-भिन्‍न .करते हुए; प्रतियल, 
ग्रतिक्षण अपनी सत्तामें अभिनव शक्ति, अभिनव बछ् और तेजोद्दीम्त कर्मों - 
न्मादनाका स्चार करते हुए निरन्तर आगे बढ़ते रहनेकी ज्वलन्त कामना . 
हमारे मस्तिष्कको वह शक्ति अवश्य प्रदान करती है. जिससे सुदूरवर्त्ती ग्रहाँसे 
आगत सन्देशोंकी हम अहण कर सके । द 

निबलता तो हममें आज आयी है । अज्ञानका समुद्धव तो हममें अब हुआ 
है । सदासे तो हम ऐसे दीन-हीन और अशकक्‍क्त नहीं रहते आये हैं । अपना 
सच्चा मार्ग खोकर इस प्रकार चिरकालसे तो हम शोदन-कऋनन्‍्दनके सददचर नहीं 
रहे हैं! हम सशक्त थे; तेजस्वी थे; इमारा ज्ञान अखण्डित था । हमारी 
सत्ता राकेश-किरणोंसे श्गारित होती रहती थी।.. द 

जिस देशकों इमने आज अज्ञानवश अपना देश मान लिया है, वह तो 
विदेश है। जिस व्यक्तित्वकी हम 7 अपना वास्तविक व्यक्तित्व समम्कत रखा, 
है; वह तो एक आच्छादन मात्र है !, हम कुछ और ही हैं | हमार्रा देश 
कोई और ही है ! हमारी राह कोई और ही है ! 

अपने सच्चे स्वरूपकों और अपनी सच्चो राहको पहचाननेके लिये हम 
जितनी द्वी शक्तिका विकास करते जायेंगे; हमारा उतना हो कल्याण है | 
भारतके पुराचीन महर्षियोंका 'नायमात्मा बलद्वीनिन लब्यश वाला सिद्धान्त 
सर्वथा मान्य है ! ु 

निशिवासरके अदम्य उद्योगसे इस इन विविध अशक्तताओं पर विज 
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ग्राप्त करते जायेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं | सम्पूर्ण विजय तो इस दुनियां 
सर्वथा असम्भव है, लेकिन अनेकानेक प्रकारकी हानिप्रद अशक्तताएं अवश्य 
हमारा पथ छोड़ देंगी । 
सब प्रकारकी अशक्तताओंँकों पराभुत करनेकी झाजश्यकता भी नहीं है । 

हमें तो केवल उस निविड़ तिमिर-जालको विदारित करते हुए आलोक-बाराका 
आह्वान करना है, जो दमारे मार्गमें दानवक्की भांति छाया हुआ हैं। अन्य 
प्रकारकी अशक्तताओंकों दूर करनेके प्रयासोर्भे अपनी झतक्तियोंका अपव्यय' 
तिरथंक सा है ! ह द 

. और जब हम सच्ची एवं अदम्य अनवरोध कामनाकों अपने प्राण-प्रदेशर्म 
प्रज्जलित करके अपनी अशक्तियोंका निवारण करनेका अक्लान्त श्रयास्॒ करने 
लगेंगे, उस समय हमारे कार्यमें अनेक बाघाएं उपस्थित होंगी, किन्तु इसके 
साथ हमें जो सहायताएं--अदृश्य शक्तियोंके द्वारा हमारे प्रा्णोकी जो जल 
प्राप्त होगा, वह सामान्य नहीं ! 


( १८ ) 


इस अश्र-सजल पथरमें इमारे श॒त्र्‌ ओंकी संख्या कम नहीं है । हमें बल- 
पूबेंक उनका सामना करता पड़ेगा। भय और निरत्साहकी भावनाओँसे यदि 
हम आकान्त द्वो गये तो हमारा सर्वनादश सुनिश्चित है ! 

बाहरी शत्रुआकी अपेक्षा इमारे अन्दरके शान्नु अधिक भयानक - अधिक 
घातक सिद्ध हो सकते हैं। बादरके हात्रुओंका सामना करनेमें उतनी कठिता- 


इयोंका सामना नहीं करता पढ़ता, जितना इन अन्दरके शान्रुओंका सोमना करने 
में करना पड़ता है ! 


शायद इसीलिये दुनियांके अनेकानेक महापुरुषोंने आत्म-विजयकों इतना 
डुष्कर कार्य बताया है ! द 

हमें अपने अन्दरके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी द्वी द्वोगी । जब तक 
हम ऐसा नहीं कर लेते, तब तक हममें उन शक्तियोंका आगमन कठिन है, 
जिनका होता इस तिमिर-प्थकों पार करनेके लिये अत्यावश्यक है । 
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इन अन्दरके शान्रुआंकी €म सभी पद्चानते हैं और इनके आधार्तोंसे 
-भी परिचित हैं | साधना-पथमें ये कितना कटु हलाइल बिखेर दिया ऋर्ते 
हैं, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं ! साधक घिहर कर रो उठता है ! 
लेकिन कठिन होते हुए भी यह विजय अत्यधिक कठिन नहीं है । विजयकी 
“हुदन्ति इच्छाके साथ हो साथ यदि इस ग्रहके प्रति,--इस जादू भरे सौरमंडल 
के प्रति एक विरक्तिकी:भावना प्राणोंमें जागृत द्वी जाय तो विजयका काम 
- सद्ज हो जाता है । हमारी डुबंलता वहीं इमें विजित करा देती है जहां इस 
“अहके प्रति हमारे आकर्षेणका प्रश्न सामने आता है । शायद इसीलिये योगि- 
: राज पतंजलिने भी चित्तकी वत्तियोंके निरोधके लिये अभ्यास और वेराग्यका 
नामोल्लेख किया है । 

लेकिन इस वेराग्य तक पहुंच कर ही यदि हम रुक जाते हैं तो कई 
: ऐसी कठिनाइयां है, जो दूर नहीं द्वो पाती | बोतरागी दोनेके बाद फिर 
जीवनमें रह क्‍या जाता है । निष्किय हो कर चपचाष बेठ रहनेसे बढ़ क्र 
“शाप और क्‍या हो सकता है । 
अतः इसके बाद हमें अपने अस्तित्वकों अपाथिव प्रेमकौ चंद्र-किरणोसे 
- ज्योतित करना चाहिये । ऐसा करनेसे पार्थिव वेराग्यकी तो पुष्टि ढोगो दी, 
- साथ ही हम अपने लक्ष्यके अधिक निकट पहुंचेंगे। भय और निरुत्साइकी 
भावनाओंको दूर करनेमें कतिफ्य प्रणालियाँ अत्यन्त ह्ितकर है | उन प्रणा- 


'लियोंकी महत्तासे प्राचीन भारतीय ऋषि अच्छी तरद्द परिचित थे इसीलिये 
: मन्त्र प्रसृतिके प्रतिदेनिक जापका विधान किया गया था । 


प्रतिदिन प्रभातकी सुमनोद्दर घढ़ियोंमें उठ कर यदि इम उपा० 
: 5प९2०७४०७ की प्रणालोसे जने भीतर तेजका संचार करनेका श्रयास करें 
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तो अतिशय शीघ्र हमारे पथपर आभा बरस सकती है। वत्तेमान वेज्ञानिर्कों 
ने इस प्रणालीकी मद्दत्ताको चमत्कृत होकर स्वीकार किया है । 
इसके अतिरिक्त हिप्नोटिज्मके द्वारा भी इन छात्र थोंकों दूर किया जा 
सकता है। हिप्नोटिज्न नाम आमक है | यह नाम डा० जेम्स ब्रेढके द्वारा 
आविष्कृत किया गया था । आप मेनचेष्टरके एक चिकित्सक थे। निज[त०05 
से उन्होंने अंग्रेजीमें इसका नाम दिष्नोटिज्म रखा। और उन्होंने दिप्नोटिज्म 
के सम्बन्धर्मे जो विचार प्रकाशित किये, उनके कारण यह विद्या कोई उच्च्च 
स्थान नहीं प्राप्त कर सकी । लेकिन इसके सम्दन्धर्में उनके जो विचार थे, 
ने सही नहीं । हिप्नोसिम्तको निद्राकी एक अवस्था समकना सर्वेथा आ्ान्तिपू्ण 
विश्वास है । साधारण निद्राकी अवस्थासे हिप्मोसिसमें जो पार्थेक्य है;. 
आज्ञाकोरिता या विश्वसनीयताकी ब्रद्धि नहीं है, बल्कि जे० [,0फां5 (06077 
के शब्दोंमें ॥ ॥॥072882 8 टवएवजॉपंट5 . ० 35 पथा- 
5॥78 तह लव 5880 5प50ए०5६८व है । 
वर्तमान युगने ही मानव-जातिके इतिहासमें पहली बार इस विद्यासे 
अभिन्ञता प्राप्त की है, यह कद्दना वर्तंम्रान युगक्कों एक मिथ्या प्रशंसा होगी।' 
प्राचीन ग्रन्थोंके अवलोकनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन सम्यताओंने 
भी इस विद्याक्ी किरणेंसि अपने अस्तित्वको आलोकित एवं सशक्त किया था । 
मिश्रके निवासी शायद इस विद्यार्मं अन्य देशवासियोंक्री अपेक्षा अधिक 
प्रवीण थे । द द 
लेकिन वर्तमान युगका यह मद्दान्‌ दुर्भाग्य है कि उसने -इस श्रेयस्करी 
बिद्याके मह॒त्वको आंशिक रूपमें भी नहीं समझता । वर्तेमान शिक्षा-निकेतनॉमें 
व्यथकी बातोंसे तो विद्याथियोंके मस्तिष्ककी शिराओंको श्रम-जजेरित किया 
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जाता है, किन्तु इस द्वितकर विद्याके लिये वहां अभी तह कोई भी स्थान नहीं 
है । साधारण जनसमाज तो इसके नामसे हरता-सा है । 
लेकिन दुनियांके ख्यातवामा वेज्ञानिक्रोंने इस विद्याके महत्वको पद़चाना 
है ओर इप्की सत्यतापर प्रकाश भी डाला है। बलिनके डा० ग्रासयन और 
प्रोफेसर अलबते भाछ, जूरिचके प्रोग्रेसर फॉरेल, बनेके प्रोफेसर पाल दूऔीइस, 
ब्रू सोल्सके डा० वान वोन्सन, म्यनिचके डा|० वॉच स्वेंकबोटजिंग, एम्रस्टडंयके 
डा० लायड हकी और डा० बामबेल प्रभृति प्रख्यात विज्ञानवेत्ताओने केवल 
इस विद्याका पक्ष-समर्थत ही नहीं किया है, अपितु अनेक प्रथोगोंके द्वारा 
इसकी सत्यताको अधिक स्पष्ठ किया है । ऑक्सफोर्ड विद्वविद्यालयके डा० 
'विलियम त्राइउन डी० एस० सी०, एम० डी०, एम० आर० सी० पी ने 
१६१७ और १९१८ के बीचमें करोब ६०० रोगियोंको हिप्नोट!इज क्रिया 
था और इस बातकी बलपूबक घोषणा की थी कि हिस्टीरिया, गति-श्क्तिका 
लोप, बोलनेकी शक्तिका अभाष,स्मगृतित्र श प्रसृति बीमारियोंको कोई भी व्यक्ति 
शोगीको हिप्नोटाइज करके दूर करनेमें आइचयजनक सफलता प्राप्त करसकता है । 
लेकिन इसमें सफलता प्राप्त करतेके लिये कुछ प्रारंभिक गुणोंपर ध्यान 
देना आवश्यक है, जिनमें प्रगाढ़ आत्मविश्वास और प्रचण्ड इच्छाशक्ति अनि- 
'बाये हैं । इनके अनमावमें इस क्षेत्रमें सफलता प्राप्त करना सर्वेधा अद्यक्य है | 
प्रचण्ड इच्छाशक्ति दर्मे जीवनके' समस्त क्षेत्रोंमें प्रतरृण्ड कार्येशक्तिसे सम- 
'गर्वित करती है । इशका अमाव इमारी शक्तियोंको हो हमसे अपसारित नहीं 
ऋग्ता बल्कि हमारे।जीवन-पथमें अंबकारकों अधिकाधिक घनौभूत करता जाता है । 
 इच्छाशक्तिके विकास एवं विव्धेनके लिये प्रतिदेतिक अभ्यास हैं, जिनमें 
सबसे सरल यहद्द है कि आप श्रतिदिव रातकों सानेके पहले यह सोच लीजिये 
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कि कल आप इतने घंटों तक अमुक काये सम्पन्न कीजियेगा । काये निर्धारित: 
करते वक्त इस बातपर विशेष ध्यान रखिये क्रि आपका वह कार्य आपकी तबि-- 
यतके अनुकूल नहीं है। आपका मन उसमें नहीं छगेगा। फिर दूसरे दिनः 
आप बलपूर्वक उस कार्यों सम्पन्त कीजिये । आपका मन विद्रोह करेगा: 
और आपकी बार-बार यही इच्छा होगी कि कार्य छोड़ दिया जाय | लेकिन 

आप काये तब तक नहीं छोड़ें जब तक कि निश्चित समय न हो जाय । इस 
प्रकार प्रतिदिन करते जाइये। आरम्भिक एक महीने आपको मनके 

उस हिस्सेके साथ जो मिन्रके रूपमें भापका झात्र है, . चोर संघर्ष 
करना पड़ेगा,लेकिन पीछे जब आप अभ्यस्त हो जाइयेगा तो आपको संघष नहीं 
करना पड़ेगा और आप पाइयेगा कि आपकी इच्छाशक्तिमें काफ़ी उन्नति हुई 

है--आपमें काफी शक्तिका आगमन हुआ है । इस अभ्याससे लछास ही लाभ 
है। आप किसी भी क्षेत्रमें क्‍यों न हों, कुछ कार्य ऐसे अवश्य है जिनसे 

आपका श्रभूत उपकार हो सकता है, किन्तु आपको तबियत नहीं द्ोती कि 

दो चार घंटे एकाग्र द्वोकर उस कामको करें । 


जापानके एक खुमद्ान्‌ दार्शनिक योरीतामा ताशीने इस सम्बन्धर्मे कई 
अभ्यास बताये हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं । आप बैठ जाइये और एक: 
ब्लास के लीजिये । पासमें किसी फलक्े बीज या उसी प्रकारकी कोई और 
छोटी चीज एक सौ ले लीजिये । फिर एक-एक करके उन्हें दर दो मिनटकी 
देर पर सलासमें डालते जाइये । इस प्रकार दो सी मिनटोंमें आपका यह कार्ये 
समाप्त हो जाता है । धीरे-धीरे समय बढ़ाते जाइये । इससे एकाग्रता बढ़ेगी 
और साथ ही साथ मन पर विजय होगी । 

प्रचंड इच्छा-शक्ति और ग्रगाढ आत्मविद्वासकी ही तरह एकाग्रता भी 


अत्यावस्यक है । 


/ ( 2४5 ध्‌ 
2 
पु है 


अपनी शक्तियों पर अविश्वास होनेसे और वाह्य प्रतिकूलताओंकी 
सबलूता पर विश्वास होनेसे हृदयमें जिस संवेदनकी उत्पत्ति होती है, वह 
मस्तिष्ककों हीनबल करनेमें अद्वितीय है | हृदयकी भी दुर्बलता एवं अशक्तत! 
इससे उत्पन्न होती है ! द 

इससे आक्रान्त होने पर चेहरेकी अत्यन्त दयनीय-सी आकृति हो जाती 
है ! नेत्रोंकी स्वाभाविक शान्ति और सुन्दरता तिरोहित दो जाती है ! हृदय 
की गति भी अपेक्षाकृत अधिक दो जाती है। बोलोमें भी एक विचित्र-सा 
परिवत्तेन हो जाता है | 

इस प्रकारके भयभीत व्यक्तिको केवल आक्ृति देख कर ही पहचाना जा 
सकता है ! ओठ भी उसके सूख जाते हैं और जीभ भी सूख सी जाती है । 

एक प्रख्यात मनोविज्ञानवेत्ताकी पुस्तकमें पढ़ा था कि दुनियाँके किसी 
हिस्सेमें अपराधी पद्चाननेका एक तरीका यों भी है कि उसे एक मुटठों खाद 
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पदार्थ दे दिया जाता है | थोड़ी देर तक मु दम रखनेके बाद उसे बाहर निकल 
बाया जाता है । यदि मुखसे बाहर “निकलने पर वद्द गीला निकला, तब तो 
बह व्यक्ति छोड़ दिया जाता है और यदि सूखा निकला तो उसको अपराधी 
"समझा जाता है । यह प्रथा है स्वेधा आन्तिपू्ण । क्योंकि यह आवश्यक 
'नहीं कि अपराधीके समान द्वी निरफ्राघ व्यक्ति सी भयाक्रान्त ब दो | | 

जो हो, मयसे शारीरिक अशक्तिका जो समुद्धव द्ोता है, वह हमारे 
विकासके लिये अतिशय ह्वानिकारक है। बहुत-से व्यक्ति तो भयके 
-आक्रमणसे मरते हुए सी पाये गये हैं! जिस चीजका उन्हें भय था, वह तो 
उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पायी, लेकिन इस घातक मानसिक क्रियाने उन्हें 
“नष्ट कर डाल! | द द क्‍ 

बहुत-से व्यक्ति तो भयके अभ्यस्तसे हो जाते हैं। अकारण ह्वी उन्हें 
जयकी प्रतीति होती रहती है | संगो साथियोंके साथ बेठे हैं या <हल रहे हैं । 
-तरइ-तरहकी बातें हो रही हैं । लेकित साथ हो साथ इनका हृदय एक अज्ञात 
अनिष्टको आशंकासे काँप रद्दा है। कुछ व्यक्तियोंका भयाभ्यस्त हृदय भयक्रे 
नित्यनूतन काल्पनिक खावन खोजा करता है | वे अपने हृदयकों लाख समम्फायें, 
तू मान जा, क्यों डरता है १ तेरे सयका कारण स्वेथा निराघार है । लेकिन 
'घह नहीं मानता । उसको समम्कमें कुछ भी नहीं आता । वह इरता दी 
बहता हैं।.... हे 

ऐसे व्यक्तियोंका जीवन वास्तवमें बहुत दयनीय होता है। धीरे-धीरे 
उनका हृदय अपनी स्वाभाविक शक्ति खो बेठता है और अत्यधिक दुबंल दो 
जाता है | ' द 

बहुत-से व्यक्ति तो बढ़े हो विचित्र श्रतीत होते हैं। उनके भयका कारण 
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वे वस्तुएं होती हैं, जिनसे अन्य व्यक्तियोंदों भयक्री तनिक स्री भी प्रतोति 
नहीं होती । लेकिन जिन घटनाओंँके उपस्थित होने पर अन्य व्यक्ति भया- 
ऋन्त हो जाते हैं, उनसे उन्हें तनिक भी भय नहीं लूगता ।. 
कई व्यक्ति म्त्युके आगमन-मयसे निरन्तर पौड़ित रहते हैं । ऐसे 
च्यक्तियाँका जीवन अत्यन्त अशक्त एवं दुःखमय द्वो जाता है। उन्हें सर्वत्र 
सन्देह होता है। भोजन करने बेठते हैं तो उन्हें सन्देह होने लगता है, कहीं 
कोई विषाक्त पदार्थ तो इसमें मिश्रित नहीं दो गया है। विषाक्त पदार्थेके . 
सम्मिश्रणके अतिरिक्त अन्य नानाविध सन्देह भी उन्हें भोजन करते समय द्ोने 
लगते हैं । कहीं इससे पाचन-शक्ति न खराब हो जाय, कहीं यह मेरे रक्तको 
दूषित न कर दे, इस प्रक्रारद्दी नानाविध शब्ढाए उत्पन्न होती रहती हैं । 
रास्तेमें जब ऐसे लोग चलते हैं तो सर्पादिककी आशंका उनके हृदयमें विद्य- 
मान रह्दती हैं। मेरे एक मित्र हैं, जो मोटरॉसे बहुत ढरते हैं। मोटरका 
हाने सड़क पर बजता है और वे दूक्ान पर बेठे-बेठे चिहुँक उठते हैं । टू नमें 
वे रातको कभी यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें सदेव इस बातकी आशंका . 
रहती है कि कहीं अधेरेमें एक ट्रेन दूसरी ट्रंससे टकरा न जाय । रातको 
ड्इवर शराब पीकर गाड़ियाँ चलाया करते हैं, इस कारण उन्हें अधिक भय 
रहता है कि कहीं ट्रेन उलट न जाय । इसके अतिरिक्त उनका झुत्यु-भय तो 
: नानाविध शाखाओंमें प्रविभक्त होता हुआ नानाविध रूप ग्रहण कर चुका है । 
एक दिन उनके एक मित्रने उनसे संयोगवश कह दिया--“आप मर जाइयेगा 
तो क्‍या द्वोगा 2” मित्र महोंदयने तो यों ही मजाकमें कह्दा था, लेकिन उनके 
इृदयमें खलबलो मच गयी । विविध प्रश्नोंकी कड़ी लग गयी । उनके मित्र 


सहोदयकों शामत आ गयी । “आपने यह प्रइन क्‍यों किया 2 आपने यो ही 
८ 
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मजाकमें कहा है या सीरियसली कहा है ? आपको ऐसे प्रइनकी अन्तग्ररणा 
तो नहीं हुई है १” प्रर्धति प्रश्नोंसि उस व्यक्तिका दिमाग खराब कर दिया । 
और अन्‍न्तमें उन्होंने उस सज्जनसे अपनी दीधेजीबिताके लिये ईइवरसे प्रार्थना 
करायी, और वह भी अपने सामने । पहले वे स्वयं बोलते जाते थे कि हे 
ईंख़र | तू..,..... बाबूको दीघेजोवी कर; उनका स्वास्थ्य सदेव ठीक रख । 


उसके बाद साथ वाछे सज्जन उस्रकी पुनरात्रत्ति करते थे । । 
लेकिव इस प्रकारका मरण-भय असाधारण है। इसका इतना उत्कट रूप 
सवेत्र देखनेकी नहों मिलता 
मरण-भयसे दही मिलता जलता है अस्वस्थताका भय । इस भयसे आकान्त 


व्यक्तियोंकों स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकोंके पढ़नेमें जो सुख और संतोष प्राप्त 
होता है, वह अन्य पुस्तकोंसे नहीं । “हम सौ वर्ष केसे जीयें,' “स्वास्थ्य 
और नीरोगिता', “आरोग्य-विज्ञान', 'तन्दुरूस्ती हजार न्यामत है, “ब्रह्मचये ही 
जीवन है”, “यौवन और स्वास्थ्य, 'रोग और उनके प्रतिकार' भ्रश्नति पुस्तक 
उनके द्वार्थोमें सदंव दीख पड़ती है। भोजनमें विटामिनका ये लोग बहुत 
ख्याल रखते हैं। बाजारमें कुछ खानेकी चीजें खरीदने जाते हैं. तो विटा- 
मिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी प्रस्ृति उनके मस्तिष्कमें मंडराते रहते हैं । 

सौन्दर्य-हासका भय कतिपय युवतियोंमें बहुत पाग्रा जाता है। उन्हें 
सदेव इस बातका भय पीड़ित करता रहता है कि कहीं उनके कपोलोंकी: 
मस्टणता न नष्ट हो जाय--कहीं चेचक की बीमारी उन्हें न हो जाय। सौंदये 


को स्थायी रखनेके प्रयासॉर्में वे सदेव व्यतिव्यस्त रहती हैं। 

भयके ये स्वरूप स्वस्थ मस्तिष्कोर्में नहीं दिखलायी देते | किन्हीं 
कारणोंसे जब मस्तिष्कमें किसी प्रकाकको आँशिक विकृृति उत्पन्न होती है, 
तब इस ग्रकारके भर्योक्ा समुद्भत होता है। 
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मनुष्यके भावी जीवनके अनेकानेक भर्वोंका रहस्य उनकी शेशवावस्थामें 
खोजा जा सकता है। अनेकानेक व्यक्तियोंको जो निरन्तर भयाक्रान्त रहने 
की आदत पढ़ जाती है, उसका भी श्रेय बाल्यावस्थाके संस्क्रार्रोकों दी 
है। बाल्यावस्थासे हो मानवोंको भयातुर रइनेकी बान पड़ने छगती है। , 
पाठशालामें गुरुजीकी बेंतका भय प्रतिदिन रहता है। छुट्टों होने पर सबल्‍ू 
बालकोंसे मार खानेकाःभय भी दुर्डल बालकोंकों पीड़ित करता रहता है। घर 
पर माता-पिताके द्वारा डांटे जानेका भय भी बालकोंकोी कुछ कम उद्धिग्न नहों 
करता | परीक्षाका भय. भी यदा-तदा उनके सुकुमार हृदयोंकों द्विला जाता है । 
भूतप्रेतको कद्दायिं सुना-सुना कर घरकी वृद्ध स्त्रियां भी उनके मशस्तिष्कमें भर्यों 
के कुछ कम बीज आरोपित नहीं करतों । 

अत्यधिक सक्कक्त शाइबत व्यक्तिखके नहीं होने पर ये भय मानवी, 
मस्तिष्कको नानाविथ रूर्पोंमें अभिव्यक्त हो हो कर मरणपर्यन्त सन्त्रस्त करते 
रहते हैं , 

एक सजन हैं ; मोदे-ताजे । पूंजीपति हैं। तबियत भी मस्त पायी 
है। लेकिन जब आकाशर्मे उच्छुद्लल मेघोंका गर्जेन होने लगता है और 
चपलाका क्षणस्थायी आलोक किपती पथद्वारा पथिककों ललचाने लगता है, उस 
समय उनकी विचित्र अवस्था दो जाती है । कमरेके दरवाजे और खिढकियाँ द 
बन्द कर ली जाती है। बिछोनेपर पड़ जाते हैं--रजाईसे सारा शरीर 
ढंक कर । बादलोंकी कड़क उनके हृदयमें भीषण भयका संचार करती है । 

इस प्रकारके भर्योका कारण वत्तमान युगके मनोविज्ञानवेत्ता दो बतायेंगे। 
पहला कारण तो उनकी बाल्यावस्थाकी किसी घटनासे सम्बद्ध होगा और दूसरा 
कारण मानव-जातिकी प्रारंभिक बनेचर अवस्थासे, जब कि मेघ-गर्जन और 
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तड़ित्कम्पत विस्मयकर प्रतीत द्ोते थे। में इन दोनों कारणोंको अधिक 
महत्व नहीं देता । में इस प्रकारके भर्योक्ना कारण पूर्व जीवनोंकी विभिन्‍न 
घटनाओंसे सम्बद्ध करता हूं । दो सकता है, पूर्व जीवनमें इस पूंजीपतिके 
जीवनमें मेघ-गर्जेनासे और तड़ित्कम्पनसे कोई भीषण अनिष्ट हुआ हो ! 

यहां कुछ मनोविज्ञानवेत्ता यद्ठ भी कहेंगे कि दो सकता है, उसके मध्तिष्क 
में कई कारणोंसे ऐसे भाव-चिह्द अद्भित हो गये हों, नो मेघ-गजना या 
चपला-प्रकाशसे पुनरुजोवित दो उठते दोँ और भयका संचार उसके प्राणोमें 
होने लगता हो । लेकिन इन भाव-बिन्द्रोके अंकनका क्ष्या कारण हो सकता 
है, इसका उत्तर कोई मनोवज्ञानिक नहीं दे सकता। 

प्रत्येक जीवनके अनुभव चिरंतन व्यक्तित॒के साथ अविच्छेद्य रूपसे सम्बद्ध 
हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्तिकी मृत्यु इस जीवनके पहलेके जीवनमें किसी 
बाघके द्वारा हुईं होगी, तो इस जीवनमें भी वह व्यक्ति बाघकी तसबीरों तक 
से भयभीत हो सकता है । इस्र विचित्र भयका कारण वह्द नहीं जान सकेगा, 
लेकिन भयसे उसके प्राण-प्रदेशमें एक भीषण कम्पन-सा, दोता रहेगा। 
मस्तिष्कके ऊपर जोरोंका आधात लगनेसे जिस व्यक्तिकी मृत्यु हुई दोगी, 
वह इस जीवनमें अपने मस्तिष्कके खराब हो जानेके भयसे संत्रस्त हों सकता 
है। यहद्द आवश्यक नद्ीं है कि विगत जोवनॉके अनिष्टकर अनुभव 
इस जीवनर्में भी भोति-संचार करते रहें। हाँ, इसको स्रम्भावना 
अबश्य है। 

अनेकानेक भयोंका कारण पूर्व जीवनकी दुर्घटनाओंसे ही सम्बद्ध किया जा 
सकता है । इस जीवनकी घटनाओंमें उसके कारण नहीं मिल पांते। पूर्वजोंसे 
उस विशिष्ट भयके कारणोंको सम्बद्ध करना अलुमान मात्र है ! द 
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वत्तेमान जीवनमें भी एक बार जिस वस्तुसे व्यक्तिकी महती द्वानि हो 
जाती है, वह जीवनके अन्तिम क्षणों तक घ्णा, क्रोध या भयकी समुद्धाविका 
बनी रहती है। व्यक्तित्वके भेदके- अनुसार ही इन विभिन्‍न शत्रुओंका आक्रमण 
होता है। दुबल व्यक्तित्व पर भयका और सबल व्यक्तित्व पर क्रोध या घुणा 
का आक्रमण होता है । | 
'दूधका जला मद्ठा भी फूंक-फुंक कर पीता है,” इस कहावतमें भयके ही 
समुद्धवका एक विशिष्ट रूप अभिव्यक्त है ! 
भयोत्पत्तिका एक प्रधान कारण अज्ञान भी है! जिन वस्तुओंसे मानवी 
हृदय अनभिज्ञ होता है, उनसे उसे डर सा लगता है । लेकिन यह आवश्यक 
नहीं कि समस्त अविदित वस्तुएँ भयका दी सच्चार करें। कुछ अविदित 
वस्तुए' कोतूहूल और जिज्ञासाका भी उद्रेक करती हैं। यद्द बहुत कुछ अंगों 
में व्यक्तिके मन पर आधारित है कि उसमें अविदित वस्तुके द्वारा भयका 
सच्चार होगा या कौदृहल या जिज्ञासा का ! बाह्य वस्तुके रूपों और क्रियाओंसे 
सम्बन्धित व्यक्तिके पूर्दवर्ती अनुभव भी इसके निर्धारणमें हाथ बंटाते हैं । 
गज ना करनेवांला प्राणी द्वानिकारक होता है। फलतः दृर॒स्थ व्योम- 
न्तरमें गजेना करने वाले अविदित पयोघर भी वनचरोंके लिये भयके कारण 
हो गये। यदि वे गजना न करके कोई ऐसा काये करते, जिनस वनचरोंके 
सुखात्मक संवेदन सम्बद्ध हैं, तो वे भयके समुद्भावक नहीं होते ! ४ 
जो हो, भयसे हमारे व्यक्तिवकी मद्दती द्वानि सम्पादित होती है, इसमें 
कोई सन्देद नहों । मानसिक शक्तियोंका इससे महान्‌ हास होता है और 
जीवनकी स्वाभाविक भ्रफुल्लता तो नष्ट हो ही जाती है। निर्भीक व्यक्ति 


जितनी नेजमस्विनाके स्याश सफणताका स्यास्शन कामना ले जाजाविज हराक्िि स्थस्यफत्णता 
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दा! प्रतिदेनिक जीवनमें हमें इसके अनुभव होते द्वी रहते हैं। आंप अच्छे 
से अच्छे वक्ता हों, लेकित यदि व्याख्यानके लिये सभामंचमें खड़े होने पर 
आपको किसी विशिष्ट व्यक्तिका या जन-समूहका भय मात्म होने छगा तो 
निस्सन्देह आप सफलतापूर्वक वक्त ता नहीं दे सकेंगे! आपकी भाषाका 
अवाह परिमंद हो जायगा । आपके भावोंकी स्यछुला टू८ जायगी । वांणीका 
ओज नष्ट हो जायगा | इण्टरव्यू प्रश्नतिमें अधिकांश व्यक्तियोंकी असफलताका 
कारण उनकी अयोग्यता और एक दो व्यक्तियोँक्ली सफलताका कारण उनकी 
योग्यता नहीं; बल्कि ठनकी भयात्मक भावताओंका न्यूनाधिक्य है। आप बड़ेसे 
बढ़े व्यक्तिसे मिलने जाइये । यदि आप उनके व्यक्तित्वस्नें भयभीत दो गये तो 
आप अच्छी तरहसे उनसे बातें भी नहीं कर पाइयेगा । आपके वाक्य लड़- 
खड़ातेसे श्रतीत होंगे । आपको योग्यता धघूलमें मिल जावगी । परीक्षाओंमें 
नी भयात्मक भावनाओंसे आक्रान्त द्ोनेके कारण अनेछ परीक्षार्थी उत्तीर्ण 
नहीं हो पाते। इन्दयुद्ध प्रम्मतिर्में भी निर्भीक योद्धाक्री ही सफलता-प्राप्तिकी . 
अधिक सम्भावना रहतो है । निर्भीकता हमारे प्रार्णोको यदि नूतन बल और 
शक्ति नहीं प्रदान करती तो कमसे कम हमें द्वीवबल और अशक्त भी नहीं 
करती । अधिकतर तो निर्मीकतासे श्रा्णाद्षों नूतन बलकी द्वी प्राप्ति होती है। 
किन्‍्तू सयात्मक भावनाएं इमारे आधे बडका अपहरण कर ढालती हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । भयग्मए्त होनेपर आप न अच्छी तरह सोच सकते हैं, न तक 
कर सकते हैं, न लिख सकते हैं! निर्मीक दोकर आप अपने प्रतिगक्षीसे 
तक करता श्रंभ कौजिये और फिर देखिये कि आपका मस्तिष्क केसे-कैसे 
तरकों श्री और अकाव्य युक्तियोंद्री उद्धावता करता है| लेकिन तनिक सी भी 
भीतिक्ना सब्र दोते ही आपके मस्तिष्कर्मं अशक्तता चली आयेगी । 
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एक बार सयके उत्पन्न होनेपर फिर वह बढ़ता द्वी चला जाता है, घटने 
का नाम नहीं छेता । उक्तका पथावरोध असम्भव-सा दो जाता है। यत्न करने 
पर भी उसका निराकरण नहीं हो पाता । इसका कारण यद्दी है कि वह इमारे 
अस्तिवके उस भागको सजग एवं सक्रिय कर देता है जो पारिपाडिविक वाता- 
घरणकी अनुकूल विचार-तरंगॉंको प्रदण किया करता है ! बाह्य भयात्मक तरंगों . 
पे हमारे आन्तरिक भयकों पुष्टि प्राप्त होती रहतो है और फिर धीरे-धीरे 
उसका प्रभुत्व-सा दो जाता है -! द 

हमारी साधनाके पथमें हमारे जो कई सुमद्ान्‌ शत्रु हैं, उनमें भयका 
स्थान असाधारण है । इसके द्वारा आक्रान्त दोनेपर उन्नत विचार-तरंगोंको 
अद्दण करनेकी क्षमता नष्ट-सी होती जाती है और यदि ग्रहण करने को क्षमता 
नष्ट नहीं भी हुईं तो भी इम उसका समुचित उपयोग नहीं कर सकते । 
काल्पनिक भौतियाँ हमारी जीवन-सहचरी बन जाती है । 

भयको दूर करनेके उपायोवर विचार करना परमावश्यक है। शारीरिक 
अदक्तिसे भी भयका समुद्धव द्ोता है। सशक्त और स्वस्थ व्यक्ति भयके 
शिकार उतनी जल्दी नहीं हो पाते, जितनी जल्दी अशक्त स्वायु-मण्डलके 
व्यक्ति । सस्‍्नायविक हुबंछता काल्पनिक भीतियोंकी संगिनी है । अतएव भय 
के इस शारीरिक आधारको दूर करना आवश्यक है | औषधि प्रम्मतिसे स्ताय- 
बिक शक्तिकी वृद्धि कामना व्यर्थ है । व्यर्थ द्वी नहीं, हानिकारक भी ।, स्वाय- 
विक दौबंल्यको दूर करनेके लिये उषः काल की वायुका सेवन एवं कतिपय 
विशिष्ट प्रकारके फर्लोंका सेवन आवश्यक है। धारोष्ण दूध भो सस्‍्नायुमण्डल 
को बल प्रदान करता है! लेकिन सबसे अच्छी औषधि इसके ल्यि है 
विश्वास कौ । इस बातका दृढ़ विश्वास कर लेता चाहिये कि अब इमारी 
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स्नायविक शक्ति बढ़ती जा रही है; प्राभातिक समीरणका संत्पश इमारे स्नायु- 
मण्डडकों एक अभिनव दशाक्तिसे संदीपित कर रहद्दा है। विश्वासका प्रभाव 
स्नायुमण्डलपर बहुत शीघ्र पड़ता है और चमत्कारिक रूपमें। अपनो स्नाय- 
विक्र दुर्बहतापर निरन्तर विचार करते हुए जो व्यक्ति स्तायविक शक्तिकी प्राप्ति 
के लिये प्रयास करेंगे, उन्हें असफलता ही प्राप्त होगी । 

साथ ही, हमें इस बातका पूर्ण प्रयास करना चाहिये कि उत्पाह और 
आशाका हनन करनेवाली भावनाएं हमारा स्पश भी नहीं कर पायें। उत्साही 
और आशान्वित रहनेवाले व्यक्ति पर भयक्रा आक्रमण कठिनाईसे दो पाता है | 
किन्तु सदेव उत्साह और आशाका जागरण भी बहुत कठित है । विभिन्‍न सम- 
यॉँमें मनुष्यकी मनः स्थिंतिर्या विभिन्‍न रहती हैं, यह एक अनुपेक्षणीय सत्य 
है। कभी तो अक्ारण द्वी हम प्रसन्‍न हो जाते हैं; अतिशय उलसित एवं. 
आह्वादित । कभी हम अकारण द्वी निरानन्द और खिन्‍्व-से हो जाते हैं; 
जेसे जीवनका सारा रस विचोड़ लिया गया हो | लेकिन गंभीरतापूर्वक विचार 
करनेपर इसके सकारणत्वकऋा ज्ञान हो जाता है । 

ज्यो-ज्यों इस संसारकी वास्तविकतासे हम अभिज्ञष द्वोते जाते हैं, त्यों- 
त्यों हमारे भयछ-अपनी संख्या घटाते जाते हैं। अपरिचित, अविजानित 
वस्तुओंसे मनुष्यके अतिरिक्त अन्य प्राणी भी भयभीत होते हैँ । 

यह देश है संघषमय, इसमें कोई सन्देह नहीं। प्रत्येक कदमपर इमें 
अपने विरोधियोंका सम्मुखीन द्ोना पढ़ता है। एक क्‍ मनुष्य इस ग्रहमें दूसरे 
मनुष्यसे अपनी रक्षा करनेके प्रयासरोमें व्यतिव्यस्त रहता है । काननवासी मनुष्यों 
का ही नहीं, नगर-निवासियोंका भी यहो हाल है । मानवी सभ्यताओंने मानव- 
जातिको अभिनव चिन्तायें प्रदान करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया । 
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विपिनके पशु-पक्षी भो सदेव एक दूसरेके आक्रमण को आशंकासे पीड़ित दोते 
रहते हैं । | 
ऐसी अवस्थामें इस ग्रहके वातावरणमें भय-प्रधान विचार-तरंगोंका आधि- 
क्य अवश्य होना चाहिये । और इस्तीलिये अपने मानसिक विक्ासके लिये एवं 
दूरागत विचार-तरंगोंको सबलतापूर्वेक ग्रहण करनेके लिये अपने मस्तिष्कक्नो 
भयके आक्रमणसे बचाना हो पड़ेगा । 

भयके विपरीत गुर्णोका सन्निवेश हमें अधिकसे अधिक मात्रामें करना 
चाहिये। भयके आक्रमणके प्मय मस्तिष्ककों यथासंभव झ्ञान्त रखनेका 
प्रयास ऋरना चाहिये । शान्त मस्तिष्कमें भयक्वी विजय कदापि नहीं हो 
सकती । विशेष करके काह्यनिक भीतियोंसे तो वह व्यक्ति कदापि 
संत्रस्त हो ही नहीं सकता, जो अपने मस्तिष्ककों शान्त रहनेकी क्षमता प्रदान 
कर सका है ! 

मानसिक शान्ति मानसिक आल्स्यकी परिचायिका नहीं है, जेसा कि 
कतिपय विचारक सोचा करते हैं। बल्कि यह मानसिक शाक्तिक्ी द्ोतिका है । 
इसे प्राप्त करना साधारण बात नहीँ । 

लेकिन, इसका यह तात्पये नहीं कि जिन व्यक्तियोंमें मानसिक शान्ति नहीं 
है, वे मानसिक इश्सि अशक्त हैं । प्रतिभाशालों व्यक्तियोमें - बहुत कम ऐसे 
मिलेंगे, जिनके जीवनमें मानसिक्र शान्ति रही दो 

जो हो, भयक्री भावनाकों विदूरित करनेका सर्वेश्रेष्ठ उपाय ग्रेमपात्रकों याद 
कर लेना है ! यद्द उपाय सब व्यक्तियोंके लिये छाभकारक सिद्ध नहीं हो सकता 
और न सब व्यक्ति इसका प्रयोग हो कर सकते हैं, क्याँकि प्रेम नामकी चोज 
से बहुत कम हृदय सच्चे अर्थोर्में परिचित द्वो पाते हैं! पग्रेमपात्रका स्मरण 
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थ्राणोंद्ों एड नूतन बल प्रदान करता है और प्राणोंकी डुबलताके द्वी कारण तो 
नया आक्रमण होता है ! प्राणोंमें बलका सद्चार होने पर भयका .टिकना 
असंभव-सा हो जाता है ! 

स्वाभाविक शक्तिके अभावमें भी आदमीको भयका शिकार बनना पढ़ता 
'है। जिस व्यक्तिके अन्दर जितना ओज और तेजस्विता द्ोगी, वह भयके 
द्वारा उतना ही कम आक्रान्त होगा । अतः अपने इस सबसे बड़े शत्रु पर 
विजय प्राप्त करनेके लिये हमें यथेष्ट मात्रामें ओजस्विता और तेजत्विताका 
संचयन अपने पाथिव अट्तित्वमें करना पड़ेगा । 

ओजस्विताके छिये वीयेघारण अत्यावश्यक्ू है। भोगी व्यक्तिके साथ 
भोजस्विताको स्वाभाविक चन्रुता है। 'मएणं विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌'-- 
भारतीय ऋषियोंकी यद्ट पुराचीन उक्ति भी बहुत ही सारगमित है। वीयेनाश 
से शारीरिक एवं मानसिक शक्तियोंका जो भयंकर हास्र होता है, वह अतिशय 
'करुणेत्यादक है | वीयनाश करनेवाले व्यक्तिके जीवनके करीब-करोब सभी क्षण 
चिन्ताओं, काल्पनिक सीतियोंसे लदे रहते हैं । द 

किन्तु वोये-बारणकी श्रतिज्ञा कर लेना जितना सरल काम है, उतना उसका 
पालन करना नहीं । ब्रह्मचर्य-पालनके लिये बद्धपरिकर द्ोनेके बाद वासनात्मझ 
अब्त्तियोंके जो निर्मम आक्रमण द्ोोते हैं, उन्हें निरर्थक करनेके लिये बहुत बड़ी 
इच्छा-वाक्तिकी आवश्यकता है। ब्रह्मचरय-पालनके अनेकानेक नियम भार- 
तीय ऋषियोंने वर्णित किये हैं और उनके पालन पर भी जोर दिया है। 
लेकिन, मेरी समम्में वीय-रक्षाका सर्वेश्रेष्ठ तरीका यद्दी है कि हम अपने 
प्राणोंमे अधिकसे अधिक प्रखर अ्रेमकी दीपमाज प्रज्वलित करें| प्रेमकी 
जालेकधाराके चामने काम-य्रततत्तियाँ तिमिरकी छलनाओंके समान तिरोद्िित हो 
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जाती है। साथ ही जीवनका एक सुमहान्‌ लक्ष्य भी होना चाहिये। उस लक्ष्यकी 
प्राप्ति-कामनासे अध्तितके कण-कणको प्रज्वलित कर लेना आवश्यक है | 
"ऐसा हो जाने पर काम-वासनाके आक्रमण सफल नहीं हो सकतें ! 

जो द्वो, हमें अपने जीवनको इस प्रकारका बना लेना चाहिये ताकि भय 
'का दानव हमें परास्त न कर सके | 

सामाजिक भय भी जब तब नानारूपामें अभिव्यक्ति पाता रहता है । 
“हमने यदि ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे और इसने यदि ऐसा नहीं 
“किया तो लोग क्‍या कहेंगे,--इस प्रक्वारके रूप ऋरदण करके भी भयका दानव 
'हमारे सामने अक्सर आता रहता है । द 

एकआनन्‍्तप्रिय व्यक्तियोंकी एक्ान्तत्रियताके भी दो ही कारण हो सकते हैं | 
या तो वे व्यक्ति एकान्तश्रिय होते हैं, जिन्हें मानव-समृहसे विरक्ति है या 
“फिर वे जिन्हें मानव समूहमें भय-सा प्रतीत होता है। इस भयको इस प्रकार 
के व्यक्ति लजा या संकोवके नामसे अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन यह है भयका 
'ही एक स्वरूप | 

सामाजिक भयसे परित्राण पाना हमारे लिये परमावश्यक्न है, अन्यथा 
हमारा अधिकांश समय निररथ्थक कार्यांमें ही बरबाद हुआ करेगा | मानव- 
-समाजने अपनेको जिन विचित्र और कुत्सित नारकीय बन्धर्नोंमें जकड़ रखा. है, 
उनसे हमें अलग रहते हुए दी चलता है, अन्यथा इम बरबाद हो जायेंगे ! 
-मानव-समाजकी ओरसे हमें बन्धनग्रस्त करनेकी कम कोशिशों नहीं होंगी, 
“किन्तु हमें उनके प्रयासोंकों उपेक्षाकों दृष्टिसे देखते हुए अपने लक्ष्यकी ओर 

अनवरत गतिसे बढ़ते जाना होगा ! और इसी निर्भीकतापूबेंक आगे बढ़ते 

रहनेमें इंमारा कल्याण है ! द 
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इमारे कपड़े फट गये हैं । अब हम जब तक इन्हें बदऊ नहीं लेते और 
सुन्दर वस्त्र नहीं पहन लेते, तब तक लोगोंके सामने केसे जायें | लोग हमारे 
बारेगें क्या सोचेंगे | हमारी चप्पल खराब हो गयी है। लोगोंकी दृष्टि यदि 
इस पर पड़ेगी तो वे हमें तुच्छ समभने छगगेंगे | इस प्रकारकी भावनाएं 
सामाजिक भयके ही अन्तर्गत हैं। जिन व्यक्तियॉँकों जीवित रहने और 
सनन्‍्तानोत्यादन करनेके बाद एक दिन चुपकेसे अपने जीवनका दीपक बुर्का देना 
है, वे यदि इन मर्योंसे आक्रान्त होते हैं तो उनको कोई विशेष क्षति नहीं 
होती ! लेकिन यदि हम भी इसी प्रकारकी भावनाओंसे अभिभूत हो कर अपने 
को निषरतित करने छंगेंगे तो यद्द इमारे लिये कुछ कम अनिष्टकर नहीं सिद्ध 
होगी । लोगॉमें अच्छे कपड़े पहन कर जानेकी इच्छा उत्पन्न होनेंसे हीतो 
काम नहीं चल जायगा। हमें फिर उसके लिये प्रयास भी करना पड़ेगा । रुपये 
कमाने द्ोंगे । रुपये लिये बिना हमें कोई भी मानव अच्छे कपड़े पहनेके लिये' 
देगा नहीं और रुपये कमानेमें हम अपना जो समंय और जो शक्ति 
बरबाद करेंगे, उसमें तो दम अपनी राइमें दर कदम और आगे बढ़ा 
, सकेंगे ! 

अच्छे कपड़ोंके पहनने तक और फटे-पुराने कपड़ोंके न पहनने तक ही 
यदि यह सींमित रहे तब तो कुछ बात भी थी। लेकिन उसके बाद यह 
सामाजिक भय नानाविध रूपोर्मे हमारे सामने उपस्थित होने लगेगा । हमें 
अपने मकानको सुन्दर और विश्ञाल बनानेकी आवश्यकता प्रतीत द्वोने लगेगी । 
अपने अन्य मित्रॉंको मोटरों पर घूमते देख कर इमें पेंदल घूमना नागवार-सा 
मांलम होने छूगेगा | ट्रेनमें भी सेकंड क्लासमें द्वी यात्रा करना हमारे लिये 
आवश्यक-सा हो जायगा । ऐसी स्थितिमें. इमारा साराका सारा समय और 
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हमारी सारोकी सारी कार्यशक्ति धनावजेनके कार्यमें बरबाद होने लगेगी, जो 
'हमारे छिये केवल निरथेक द्वी नहीं, अपितु अनिष्टकर भी है । 

हमें क्षणभरके लिये अपने वत्तेमान वासस्थलकी वास्तविकता और अपने 
'वत्तेमान जीवनकी नश्वरतासे अनभिज्ञ नहीं होना चाहिये । रहनेके लिये स्वणे- 
खचित महल हों, चाहे तृण-निर्मित उठज,---शगनके लिये कोमल मखमली . 
शय्या हो चाहे एक मामूली सी दरी,--दमें तो अपनी राह पर चलना है, 
अपने पथके अन्धकारसे भयभीत न होते हुए अपनी खोयी म॑जिलओो प्राप्त 
'करना है ! रहइनेके लिये संयोगवश यदि हमें महल मिल गये हों, तब भी 
अच्छा और यदि पांघारण जीणे शीणे मोंपढ़े मिल गये दो तब भी अच्छा ! 
_ इम यदि अपने मॉपड़ेको मद्दल बनानेमें छग गये तो दम कद्दींके न रहेंगे--..- 
हमारा दुर्भाग्य हमारा निरन्तर निष्ठुर ठपहास् करता रहेगा | 

भयकी उत्पत्ति अधिकतर रुप्ण ममत्वके आधिक्यसे होती है | योगी- 
इवर श्रीकृष्णने गौतामें सर्वत्र ममताहीन दोकर कार्य सम्पादन करनेका जो आदेश 
दिया है, वह इसीलिये महत्वपूर्ण है। और सचमुच इस ग्रहसे हमारा सम्बन्ध 
ही क्‍या है। यहां की कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसे हम अपनी कद्द छंकते 
हैं और जिसपर इमारा चिरन्तन अधिकार रह सकता है। यहाँ का कण- 
'कण इमारे लिये अपरिचित है! ऐसी अवस्थामें यदि हम ममताका श्रसार 
करते हैं तो इसे हमारी विवेकद्दीनताके अतिरिक्त और कहा ही क्‍या जा. 
सकता है ! ह 

ममतासे भय को उत्पत्ति:नहीं द्ोती, किन्तु जब वह रुण्ण दो जाती है, 
तब नानाविध रुपोंमें भयके आक्रमण द्वोने लगते हैं ! इस ममताझो या तो 
स्वस्थ रूप प्रदान करना चाहिये या फिर गौताकारके आदेशानुसार इसे नष्ट ही 
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कर डालना चाहिये। इस्र मायालोकमें रह कर इसे नष्ट करना अधिकांश 
व्यक्तियोंके लिये असंभव है, अतएव इसका स्वस्थ रूप प्रदान करना दी 
श्रेयल्कर होगा । 
में यहां यह: नहीं केहता कि ममताका पूर्ण नाश आवश्यक है | इस ग्रह 
से जहां तक दमारा सम्बन्ध है, हमें ममताका बद्धिष्करण करना चाहिये, किन्तु. 
उसके बादके जीवनर्में तो ममता रसकी अनिन्‍्यसुन्दर दात्रो बनकर आती है |... 
ममतासे भय की समुत्यत्ति किस प्रकार द्ोती है, इसपर अधिक प्रकाश! ' 
. डालता निरथेक है । नित्यप्रति इसके अनुभव द्वोते रहते हैं । 
इसमें सब प्रकार की भीतियोसि अपने अस्तिस्वको अछग रखते हुए दी इस 
कंटीली राहमें अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, अन्यथा मंजिलतक पहुंचना तो 
दूर रहा,-हम यह भी भूल जायंगे कवि हमारी कहीं मंजिल भी है ! 


(2 


विस्मरणके इस सुनिविड़ तिमिर-जालकों अपसारित करके हमें अपनी स॒धतः 
स्वृतिको सजग॒ करना है! हमें अपना मार्ग पहचानना है। हमें अपने 
संगो-साथी पहचानने हैं । 

विस्मरण और स्मरणके सम्बन्ध मनोविज्ञानवेत्ताओने विगत दर्शाब्दियॉमे 
पर्याप्त आलोचचा प्रत्यालोचना की है। विभिन्‍्द निष्क७ भी उन्होंने निछाले 
हैं। उन निष्कर्षों की सत्यता और असत्यतापर विचार करते हुए हमें भी 
स्मरण-शक्तिके सम्बन्धमें अपना एक सशक्त विश्वास पोषित कर ही लेना 
दोगा ! द 

यदि स्मरणशक्तिका सम्बन्ध केवल हमारे पाथिव व्यक्तित्वसे है,--यदिः 
केवल हमारे मत्तिष्कके एक विशिष्ट कोमल भागके द्वारा दी स्वति की क्रिया 
सम्पन्न होती है, तब तो इस सम्बन्धमें किसी प्रकार कौ भी आशाका पोषण 
करना हमारे लिये निरर्थक है ! इस जीवनके उषः काछके पहले वत्तेमान- 
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शरीर हमारे साथ नहीं था और न यह वर्त्तमान मस्तिष्क ही था और अब 
सानके उपरान्त भी इनका अभाव हो जायेगा,--या तो चिताकी निष्ठुर लपटें 


इसका आलिलड्जन करेंगी या कत्रिस्तानक्ली मिट्टी। फिर हमें स्मरण शक्तिके 
द्वारा किस सद्दायताकी आशा दो सकती है 


लेकिन बात ऐसो नहीं है। मानवी मस्तिष्क और मानवी झरीोरके 
सम्बन्धर्मं जितनी भी वैज्ञानिक गवेषगाएं अब तक द्वो पायी हैं और मानव- 
जातिके कतिपय वैज्ञानिक इस सम्बन्धमें जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सके हैं 
'बह इस बातका बलपूर्वक समर्थन करता है कि स्मरणशक्तिका सम्बन्ध केवल 
_मानवी मस्तिष्कसे नहीं है, बल्कि यह एऋ आत्तमिक क्रिया है । 

कतिपय आरम्भिक मनोविज्ञानवेत्ताओंने स्मरणशक्तिके सम्बन्धर्में विचार 
करते समय आत्माकों बिल्कुल विस्मृत कर दिया था और इसे विशुद्ध मस्तिष्क- 
क्रिया समम्झने लगे थे, लेकिन ज्यों-ज्यों मनोविज्ञान कदम आगेको बढ़ रहे _ 
हैं और मानवी व्यक्तित्वके सम्बम्धरमें मानव-जाति अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त 
'करती जा रद्दी है, त्यों-तों इन आरंभिक आन्त घारणाओंका लोप होता 


 जारदा है । 
विभिन्न आत्मिऋ क्रियाआँके लिये विभिन्‍न शारीरिक अवस्थाएं आव- 
इक हैं। उन विशिष्ट झ्ारौरिक अवस्थाओंके जभावमें वे आत्मिक क्रियाएं 
अच्छी तरदद सम्पन्न नहीं हो पातीं। छेक्ित केवछ इसीलिये शारीरिक 
. अवस्थाओंको द्वी इन क्रियाओंका समुद्धावक्र मानता अविवेकिताका परिचय 
देता है। तूलिका और रंग ठीक नहीं दोनेसे चित्रकार चित्र नहीं बना 
सकता, इसलिये तुलिका और रंग द्वी चित्र बनाते हैं, यह निष्कष जिस 
उन्मादपू्ण आन्तिका परिचायक है, उसी उन्मादपूण आान्तिका परिचायक ठप- 
रोक्त निष्कष भी । 
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स्वृतिको समझनेके लिये हम उसे तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं । 
( १ ) अवधारण - (२ ) प्रकटीकरण ( ३) अभिज्ञा | स्मृतिको इन्हीं तीन 
भागोंमें विभक्त करके मनोविज्ञानवेत्ताऑने पर्याप्त ऊह्दापोह किया है और 
'नानाविध निष्कृषोपर भाधारित सिद्धान्तोंकी जन्म दिया है । 

ज्ञनेन्द्रियोंके द्वारा बाह्य संसारसे इमारे सम्बन्धकी स्थापना होती है 
और हमें नानाविध अलुभवोंकी प्राप्ति होती है । ये अनुभव नष्ट नहीं हो पाते । 
'किसी न किसी रूपमें हमारे अन्दर रहते हैं, तभी तो हम इनका पुनरुत्पादन 
'कर पाते हैं। इसे ही अवधारण कह्दिये । किन्तु अनुभवोंके इस अवधारण 
का स्वरूप क्‍या है, इस सम्बन्ध किसी भी निशिवत मतका निर्धारण 
'सुकठिन है । 

चक्षु, स्पशे, श्रवण 'प्रय्भति इन्द्रियाँसे जो अंकन हमारे मस्तिष्कके विशिष्ट 
भागमें होते हैं.वे जितने ही स्पष्ट द्ोंगे, हमारी स्थृति उतनी ही स्पष्ट होगी । 
( कन्तु इन अंकर्नोंका समयके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । समय ज्यॉ-ज्यों बीतता 
जता है. त्यों-त्यों ये अधिकाधिक अस्पष्ट होते जाते हैं। पुनरावृत्तिके 
'अभावमें बहुतसे तो सर्वेथा विलोन हो जाते हैं । 

मान लोजिये, अभी आपने एक रूप-रसवती रमणीको देखा । उसकी 
सूर्ति आपके मानस-पटपर अंकित हो गयी। आप उसे पांच-सात मिनटसे 
अधिक अपनी नेन्रेन्द्रियका विषय नहीं बना सके । लेकिन उसके चले जनेके 
बाद भी आप आँखें बन्द करके उसे अपने सामने उपस्थित देख सकते हैं । 
उस रमणीका जितना स्पष्ट चित्रॉकन आपके मस्तिष्कमें होगा, उतनी ही स्पष्ट 
बद मूर्ति भी होगी जो उसके चले जानेके बाद आपके स्मृति लोकमें अवब- 
'तरित होगी । अवधारणकी शक्ति सब व्यक्तियोँमें एक सरी नहीं होती । 

“६ 
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कुछ व्यक्तियोमें यह शक्ति प्रचुर मात्रामें विद्यमान होती है, कुछ व्यक्तियोँमें 
अत्यल्प मात्रा । बाल्यावस्थामें अवधारणकी शक्ति अधिक रहती है, क्योंकि 
उस समय इस नरक लोकझी चिन्ताओं एवं अन्य कुकायोसे यह शक्ति परिक्षीण' 
नहीं हो पाती है। साथ ही, मस्तिष्क कोमल भी रहता है । 


अवधारणकी शक्ति अधिक न द्वोते हुए भी यदि दृष्ट पदार्थसरे किसी 
प्रकारका प्रणयात्मक या घृणात्मक सम्बन्ध रहा, तो उसकी मूत्तिका गहरा 
अंकन मस्तिष्कमें होता है। सुन्दर पदार्थों या मानवॉकों सू्ि हमारे मानस: 
लोकमें अधिक अच्छी तरह अंकित हो पाती है । 


बहुत-से व्यक्तियोंमें तो अवधारणक्ी शक्ति आइचयेजनक मात्रामें विद्यमान 
रहती है। बाल्यावस्थामें सौभाग्यवश मुझे भी परीक्षा प्रभुतिमें इस शक्तिसे 
बड़ी सहायता मिलती थी । परीक्षाके एक सप्ताह पहले तक में कोसेकी पुस्तकें 
नहीं पढ़ता था । वे मुझे सर्वधा नीरस और निरथेक-सी प्रतीत होती थीं । 
जब परीक्षा होनेमें केवल एक सप्ताह या डेढ़ सप्ताइका समय अवशिष्ट रहता. 
तब कोर्सकी किताबोंकों ध्यानपूवक देखना आरम्भ करता था । परीक्षा-भवनमें 
जब कोई बात याद नहीं आती तो आँखें बन्द करके स्मृतिके बलपर पुस्तक 
विशेषकी अपने सामने बुलाता था। फिर स्मघतिके हो कोमल करोंसे उसके 
पन्‍ने उलटे जाते थे और आवश्यक प्रष्ठ सामने आ जाता था। फिर मस्तिष्क 
पर थोड़ा जोर देनेसे उस पन्नेके अनुच्छेद कुछ-कुछ स्पष्ट द्वो जाते थे । में 
उन्हें पढ़ने लगता था । 


नेत्रेन्द्रियकी अपेक्षा लिखकर में अपने मस्तिष्कमें जो अंक्त कर पाता 
-था, वे अधिक सहायक होते थे । में जिस समय सात वर्षका था, उसी समय 
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से इतिद्वास्न प्रश्नति विषयोंकों स्‍्लेट पर लिख कर हौ मस्तिष्कमें अंकित किया 
करता था । 

में यहां अपनी गशंसा नहीं कर रहा हूँ । अवधारणकी शक्ति किन-किन 
रूपॉर्में अपनी अभिव्यक्ति करती है, इसी पर प्रकाश डालनेके छिये मेंने यह 
उदाहरण दिया है । हो सकता है, पाठकोंमें ही कुछ व्यक्ति ऐसे निकल जायें, 
जिनमें गजबकी अवधारण शक्ति हो । 

पॉंटस बतलाता है कि राजा मिप्रीडेटस २५ भाषाओं पर आधिपत्य कर 
चुका था। थेमीस्टोक्लीज यूनानकी राजधानी एथेंसके बीस हजार नाग रिकॉंके 
नाम जानता था। कार्डीनल मेजोफेंटी ६६ भाषाएँ समझ लेता था। इसमें 
३२ भाषाएं तो वह खूब अच्छी तरद्द समझता था । प्रसिद्ध सेनानी जुलियस 
सीजरके बारेमें कहा जाता है कि कह अपने समस्त सेनिकोंके नाम जानता 
था। स्केलौगरने केवल २१ दिनोंमें सारेके सारे होमर-विरचित महद्दाक्ाव्यको 
कण्ठाग्र कर डाला था । क्‍ 

जैकेरिक्स डेसने बहुत कम समयमें १८ < अंकोंको याद कर लिया और 
उसके बाद केवल आदिसे लेकर अन्त तक द्वी उनकी आवृत्ति करन में समर्थ 
हो सका, ऐसी बात वहीं है; वह अन्तसे आदि तक भी उनकी आवृत्ति सरलता 
पूवेंक कर सकता था | कहद्दा जाता है कि पूछने पर वह बीचकी संख्याएँ भी 
बतला सकता था । जसे, आपने पूछा कि ३५ वो और ४८ वीं संख्या कौन 
सो है, वद्द बिना किसी श्रप्के शीघ्र ही ३५ वीं और ४८ वीं संख्याएँ 
बतला देता । जी० रकल्यूरने भी असाधारण अवधारण शक्तिका परिचय दिया 
था। उसका जन्म १८७९ में फ्रंकफोर्टमें हुआ था । उसने २०७४ संख्याएं 
१८ मिनटमें याद कर ली थीं। यूनानके एक गणितज्ञ पेरीक्लोस डियामेंडीने 


श्‌ 
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स्क्ायरमें रखे हुए दो हजार अंक याद कर लिये थे और जहाँके अंक भी पूछे 
जाते, बता देता था । डियामेडीकी इस सुमहान्‌ स्मरण-शक्ति पर आश्चर्यित 
हो कर जब जिज्ञासुवर्गने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बतलाया कि पहले 
वे समूचे टेबलको अपनी स्म्ृतिमें फोटोग्राफ कर लेते थे। पहले यहद्द 
कुछ अस्पष्ट और धुंधला-सा होता था, केसे किसी मेघमालासे आच्छन्न-सा 
हो | उप्के बाद जिस भागसे वह अभिज्ञ होता चाहता था, वहां अपना ध्यान 
जोरोंसे केन्द्रित करता था और वद्ट स्थान स्पष्ट हो जाता था। फलत: वहाँ 
की संख्याओंके पढ़नेमें उसे कोई कठिनग नहों दोती थी । 

कमी-क्ी किसी पदार्थकी स्मृति-प्रतिमा इतनी सबल द्वो जाती है कि 
इच्छा न रहते हुए भी वह साथ नहीं छोड़ती । उसे हटानेका जितना प्रयास 
क्रिया जाता है, वह उतनी ही स्पष्टतर होती जाती है 4 

कलाकारोंमें अवधारणकी शक्ति पर्याप्त मान्रामें होती है। विशेष करके 
चित्रकारों में । इस शक्तिके अभावमें चित्रऋ्र अपना काये अच्छी तरह नहीं कर 
सकते | चित्र-कलामें अत्युन्नत पदकी प्राप्तिके लिये यह शक्ति परमावश्यक है । 
कहानीकारों, उपन्यासकारों और कवियोंकों भी इस शक्तिके आधिक्यकी आव- 
इयकता है। वेसे, इस शक्तिका आधिक्य सद्दायक तो सबोंका हो सकता है, 
चाहे वे दाशनिक हाँ, चाहे वेज्ञानिक, चाहे व्यापारी । 

अवधारण किस रूपमें होता है, यह आज तक निरचयपूर्वक कोई बेज्ञा- 
निक नहों जान पाया है । हां, इसके सम्बन्धमें नाता प्रकारके अनुमान अवश्य 
किये गये हैं | सुृखे कोलोडीनके प्लेटको कुछ समयके लिये सूर्य-किरणोंमिं रख 
दीजिये । उसके बाद फिर अन्धकारमें ले आइये । वहां दृफ्तों तक उसमें वे 
अतिशय सुक्ष्म परिवत्तेन विद्यवान रहेंगे, जो रवि-किरणोंके द्वारा हुए थे । 
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कतिपय पुनर्कारकोंकी क्रियात्मकतासे प्लेटकी वे अंकनाएं पुनः जागरित हो 
सकती हैं । कागज पर प्रकाश-प्रकम्पन अंकित हो सकते हैं और कतिपय 
युनर्कारकोंके द्वारा वे प्रकट्धित मी। मानवी-मस्तिष्कमें बाह्य संसारके जो 
चिह्रांकर होते हैं, उनको इस तरह समभ्का जा सकता है | 

स्तायु-मण्डलके मूल तत्वोंकी उपाजित गतिविधिमें भी हम अवधारणको 
सन्निद्वित कर सकते हैं । प्रत्येक मूल तत््वकी आप एक अतिशय सुक्ष्म क्षेत्रके 
रूपमें कल्पना कर सकते हैं, जो अन्य अनेकानेक विविध दिशाओंके सृक्ष्म 
क्षेत्रंसे स्पशित, चुम्बिन और आलिलह्वित है। किसी एक क्षेत्रका परमाणु- 
प्रकरम्पन समस्त क्षेत्रोके किसी एक पथकों प्रभावित कर सकता है । 

आप चुपचाप बेठ जाइये और सोचना शुरू कीजिये ! जितने भी विचार 
आपके मनमें आते जायें, सबोंको आप एक पन्ने पर लिखते जाइये, अतिशय 
संक्षिप्त रूपमें । फिर पन्द्रह मिनटके बाद आप उन पर विचार कीजिये । आप 
पाइयेगा कि आपका प्रत्येक विचार एक दूसरेसे किसी न किसी रूपमें सम्बन्धित 
है । मान लीजिये, आपके सामने एक गाय आ खड़ी द्वोती है। आप डसे 
देखते हैं । एकाएक श्रीकृष्ण आपको याद हो आते हैं । इसके बाद एकाएक 
आपको मनहर बरवेकी याद हो आती है । फिर अपने एक दोस्तकी याद दो 
आती है, जो अब इस पृथ्वी पर नहों है। फिर मृत्युकी तसबीर॑ नयमनोके 
सामने नाचने लगती हैं। फिर आप सर आलिवर लाजके सम्बन्धमें सोचने 
लगते हैं, जो योरपकी साइकिकल रिसचे सोसाइटीके सभापति थे । फिर 
आपको अपने एक वेज्ञानिक मित्रकी याद हो आती है |. 

अब आप ही कहिये, कहाँ तो वह गाय और कहा वह आपका वेज्ञानिक 
मित्र ! दोनोंमें आपको कोई सम्बन्ध साधारण दृष्टिसे देखनेपर नहों मिलेगा 
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स्कायरमें रखे हुए दो हजार अंक याद कर लिये थे और जदाँके अंक भी पूछे 
जाते, बता देता था । डियामेडीकी इस सुमहान्‌ स्मरण-शक्ति पर आइचर्यित 
हो कर जब जिज्ञासुव्गने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बतलाया कि पहले 
वे समूचे टेबलको अपनी स्मृतिमें फोटोग्राफ कर लेते थे। पहले यह्द 
कुछ अस्पष्ट और घुंघला-सा होता था, जेसे किसी मेघमालासे आच्छन्न-सा 
हो । उत्के बाद जिस भागसे वह अभिज्ञ होना चाहता था, वहां अपना ध्यान 
जोरोंसे केन्द्रित करता था और वदद स्थान स्पष्ट द्वो जाता था। फलतः वहाँ 
की संख्याओंके पढ़नेमें उप्ते कोई कठिनग नहों होती थी । 

ऋभमी-कभी किसी पदार्थकी स्मृति-प्रतिमा इतनी सबल दो जाती है कि 
इच्छा न रहते हुए भी वह साथ नहीं छोड़ती । उसे हटानेका जितना प्रयास 
क्रिया जाता है, वह उतनी द्वी स्पष्टतर दोती जाती है । 

कलाकारोंमें अवधारणकी शक्ति पर्याप्त मांत्रामें होती है । विशेष करके 
चित्रकारोंमें । इस शक्तिके अभावमें चित्रकार अपना कार्ये अच्छी तरह नहीं कर 
सकते । चित्र-कलामें अत्युज्षत पदकी प्राप्तिके लिये यद्द शक्ति परमावश्यक है । 
कहानीकारों, उपन्यांसकार्ों और कवियोंकों भी इस शक्तिके आधिक्यकी आव- 
दयकता है । वेसे, इस दक्तिका आधिक्य सद्दायक तो सबोंका हो सकता है, 
चाहे वे दाशनिक दा, चाहे वेज्ञानिक, चाहे व्यापारी । 

अवधारण किस रूपमें होता है, यह् आज तक निदचयपूर्वक कोई वेज्ञा- 
निक नहीं जान पाया है । हां, इसके सम्बन्धर्मे नाना प्रकारके अनुमान अवश्य 
किये गये हैं | सूखे कोलोडीनके प्लेटको कुछ समयके लिये सूर्य-किरणोमिं रख 
दीजिये । उसके बाद फिर अन्धकारमें ले आइये । वहां इफ्तों तक उसमें वे 
अतिशय सूक्ष्म परिवत्तेन विद्यमान रहेंगे, जो रव्ि-किरणोंके द्वारा हुए थे । 
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कतिपय पुनर्कारकॉकी क्रियात्मकतासे प्लेटकी वे अंकनाएं पुनः जागरित हो 
सकती हैं । कागज पर प्रकाश-प्रकम्पन अंकित हो सकते हैं और कतिपय 
पुनरकारकोंके द्वारा वे प्रकटित भी | मानवी-मस्तिष्कमें वाह्यसंसारके जो 
चिह्ांकर होते हैं, उनको इस तरह समम्का जा सकता है | 

स्तायु-मण्डलके मूल तत्वॉकी उपाजित गतिविधिमें भी हम अवधारणको 
सन्निद्ित कर सकते हैं । प्रत्येक मूल तत््वकी आप एक अतिशय सुक्ष क्षेत्रके 
रूपमें कल्पना कर सकते हैं, जो अन्य अनेकानेक विविध दिशाओंके सूक्ष्म 
क्षेत्रोंसे स्पशित, चुम्बिन और आलिल्लित है। किसी एक क्षेत्रका परमाणु- 
प्रकम्पन समस्त क्षेत्रोकें किसी एक पथकों प्रभावित कर सकता है । 

आप चुपचाप बेठ जाइये और सोचना झुरू कीजिये ! जितने भी विचार 
आपके मनमें आते जायें, सबोंको आप एक पन्‍ने पर लिखते जाइये, अतिशय 
संक्षिप्त रूपमें । फिर पदन्रह मिनटके बाद आप उन पर विचार कीजिये । आप 
पाइयेगा कि आपका प्रत्येक विचार एक दूसरेसे किसी न किसी रूपमें सम्बन्धित 
है । मान लीजिये, आपके सामने एक गाय आ खड़ी द्वोती है। आप उसे 
देखते हैं । एकाएक श्रीकृष्ण आपको याद हो आते हैं । इसके बाद एकाएक 
आपको मनहर बरवेको याद हो आती है । फिर अपने एक दोस्तकी याद हो 
आती है, जो अब इस प्रथ्वी पर नहों है। फिर मृत्युकी तसबीर नयनेके 
सामने नाचने लगती हैं। फिर आप सर आलिवर लाजके सम्बन्धमें सोचने 
लगते हैं, जो योरपकी साइकिकल रिसचे सोसाइटीके सभापति थे । फिर 
. आपको अपने एक वेज्ञानिक मित्रकी याद हो आती है |. 

अब आप ही कहिये, कहाँ तो वह गाय और कहां वह आपका वेज्ञानिक 
मित्र | दोनोंमें आपको कोई सम्बन्ध साधारण दृष्टिसे देखनेपर नहों मिलेगा 
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लेकिन इन दोनोंकी मध्यवत्तिनी विचार-तरंगोंकों देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उस वेज्ञानिक मित्रकी याद दाल भातमें मूसलूचन्दकी तरह वहाँ नहीं 
आयी है । गायको- देखनेसे आपको श्रीकृष्णकी याद हो आयी, क्योंकि भगवान 
श्रीकृष्ण गायें चराते थे। उनकी किशोरावस्था गोपालके रूपमें ही व्यतीत हुई 
थी। श्रीकृष्णही याद होते द्वी आपको उनकी मनमोहक बांसुरीकी याद हो 
आती है। श्रीकृष्णसे और उनकी घुरलिकासे अविच्छेद्य सम्बन्ध है | सुरलिका 
की याद आते द्वी मनहर बरबेकी याद आ जाती है, क्योंकि वे बाँसुरी बजाने 
में बड़े प्रवोण थे । उनकी याद आते ही आपको वह भवन याद हो आता है, ह 
जहाँ आप अपने किसी मित्रके साथ मनदहर बरबेक्री कुशलता देखने गये थे । 
मित्रकी याद द्वोते हो झत्युक्नी याद हो अप्ती है, क्‍योंकि वे अब इस दुनियाँमें 
नहीं हैं। यदि वे जीवित रहते तो झत्युकी याद नहीं आती, किसी और द्वी 
चीजकी याद आतो | मृत्युकी याद भी आ सकती थी,यदि आपसे उनका कभी 
सत्युके सम्बन्धमें तक वितक हुआ होता या उनसे मत्युकी घठनाका कोई संबंध 
होता । उसके बाद सर आलिवर लाजकी याद आयी, क्योंकि म्र॒त्युक्े बादकी 
जोघनकी उन्होंने पर्याप्त वेषणाएँ की थी | छाजकी याद आते ही वेज्ञानिक- 
ताकी याद भाती है और फिर जिस बन्धुक्की याद आती है; उनका पाथिव 
अस्तित्व पेज्ञानिकतापे सम्बद्ध है, इसीलिये उनकी याद दो आती है । द 
इस तरह हम देखते हैं कि हमारी स्मतिकी लहरोंमें सर्वत्र एक सम्बन्ध 
हैं। एक लहर: दूसरी लद्दरकों जाग्रत करती चलती है । प्रत्येक लहरका 
दूसरी लहग्से सामीप्य-सम्बन्ध है | सगेवरमें एक पत्थर डाल दीजिये | उसमें 
जो वोचिप्रसार होगा, वह पत्थर डाले जानेवाले स्थानसे हो कर क्रमशः तट- 
चुंबन करेगा | दावात आँखोऊे सामने आनेप्ते दवातकी दूकान याद आ। सकती 
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'है, स्थाह्दी याद आ सकती है ( यदि उसमें स्थांही न हो ), किसी महान _ 
-कलाकारकी याद आ सकती है, महषि वेदव्याप्त भो याद आ सकते हैं । तल- 
बार देखनेसे आल्हा ऊदल भी याद आ सकते हैं या कोई शुण्डा भी । था 
कोई कायर घनपति भी याद आ सकता है, जो तलवार देखते ही भयसे 
कम्पित हो उठता हो | लेकिन जितनी भी स्मृतियां जागृत होंगी, सर्बोमें 
पहली स्मृतियॉसे किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध अवश्य होगा । 

मानवों मनकी इस विशेषता पर अरघ्तुके समयसे ही विचार हो रहे हैँ 
और कतिपय निष्कर्ष भी निकाले गये हैं। विचारोंकी इस सम्मिलत-पद्धतिके 
'कई स्वरूपोंका ज्ञान श्राप्त हुआ है, जिनमें सबसे अधिक महत्त्व सांमीप्यका है । 
वाह्य-संतारसे जो-जो अनुभव हमें प्राप्त होते रहते हैं, उनमें किसी एकके 
जागरणसे सर्वाधिक समीपस्थ अन्य अनुभवके जागरणकी अधिक सम्भावना 
रहती है । किसी प्रासादकों देखकर उस प्रास्तादाधिपांतकी स्वृतिके जागरणक्ी 
'सम्भावता अधिक रद्दती है । बिछोनोंको देख कर शयनकी स्मतिका जागरण 
हो ही जाता है | 

किन्तु यहाँ एक बात विचारणीय है । श्रासादको देखनेसे केवल प्रास्ादा- 
'घिपति या प्रासाद-निवासियों क्री ही स्मृतिका जागरण हो,यह आवश्यक नहीं है । 
किसी हत्या-काण्डकी भी स्घूति जागृत हो सकती है । कि्री सुप्रसिद्ध अभि- 
नेत्रीकी रूप-श्री भी नेत्रोंके सामने उपस्थित हो सकतो है | किसी बन्दीको 
भी यद आ सकती है। कोई उटज भी याद हो आा सकता है | इन पम्रस्त 
स्मृति-जागरणों में सामीप्यका नियम कहाँ काम कर रहा है १ 

फलतः हमें यह मानना पड़ता है कि विचार-लहरोंके इस उत्थान-पतनर्में 
अन्य कई नियमोॉक्री भी प्रधानता है। इनमें पुनरावृत्ति, नवीनता, श्रखरता, 
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गंभीरता, स्पष्टता, मन: स्थिति, संवेदतात्मक खाहश्य प्रश्मतिके नियम बहुत ही 
महत्वपूर्ण हैं ! 

मान लीजिये, आपको एक साथ कई अलुभव हुए हैं। अब इनमेंसे 
कुछ अनुभव तो केवल एकबार हुए हैं और कुछ बार-बार । अतएव किसी 
एक अनुभवके जागरण पर समीपस्थ उन्हीं अनुभवॉके जागरणकी अधिक: 
सम्भावना रहती है, जिनकी आवृत्ति अनेक बार हुईं है। जेसे आपको पेड़: 
पर चढ़कर इमलियाँ तोड़ता हुआ एक किशोर दीख पढ़ा । ऐसी अवस्थामें 
आपको अन्य अनेक बातें याद आ सकती हैं। लेकिन यदि आपने लड़कपनमें 
जब-जब वृक्षपर चढ़कर फल तोड़नेका प्रयास किया होगा, तब-तब पिताजीकी 
डांट-फटकार सुननो पड़ी होगा तो द्वो सकता है, आपके मनमें वही स्ग्ति 
जागृत हो! जो व्यक्ति जिस चीजका भभ्यस्त हो जाता है, उसे सत्र उसी 
विषयकी याद आती है, जब वह उस्र विषयसे सम्बद्ध कोई अन्य वस्तु 
देखता है।... 
पुनरावृत्तिके उपरान्त नवीनताके नियमका स्थान बहुत ही महत्वपूण है । 
यदि किसी अनुभवसे सम्बद्ध अन्य अनुभवोंमें कोई सर्वाधिक नवीन हो तो 
यह कोई आइचये नहीं क्रि उसीका जागरण सर्वप्रथम हो | नवीनता पुनरावृत्ति' 
के नियमसे अधिक सशक्त प्रतीत होती है । 

अखरता, गंभीरता और स्पष्टता भी अनुभव-जांगरणमें बहुत ही महत्व- 
पु स्थान रखती हैं। पुनरारब्रात्ति और नवीनता इनके सामने हतप्रभ हो 
जाती हैं। किसी अनुभवकी कितनी दह्टी पुनरावृत्ति हीं क्‍यों न हुईं हो 
या वह कितना ही नवीन क्यों न हो; यदि कोई दूसरा अनुभव उससे 
अधिक प्रखर और सुनिविड़ हुआ, तो उस्ीके जागरणकी अधिक संभा-- 
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वना रहती है। मान लीजिये, एक व्यक्तिने वृक्षपर चढ़कर आम तोड़ते हुए 
किशोर को वृक्षसे गिरकर बुरी तरह आहत होते हुए देखा है | और उस 
हृश्यसे उनके कोमल-करुण मनपर बहुत प्रभाव पड़ा है | अब वे यदि किसी 
किशोरको वृक्षपर चढ़कर फलादिक तोड़ते हुए देखेंगे तो उसी दृश्यकी सुम्व॒ति' 
के जागरणकी अधिक सम्भावना रहेगी ! पुनराब्रत्ति और नवीनता अचुभव' 
की प्रखरताके सामने हतश्रभ हो जाती हैं | 

विभिन्‍न मनः स्थितियोका और संवेदंनात्मक आलुकूल्यका भी विचार- 
तरंगोंके इस सम्मिलनात्मक प्रवाहपर कम प्रभाव नहीं पड़ता । उदास और 
खिन्‍न मानप्रिक अवस्थामें उदास और खिन्‍न अनुभवोंके हो जागरणकी पूरी 
संभावना रहती है और प्रसन्‍त और डलछ्लसित मानसिक अवस्थामें प्रसन्‍ता और 
उल्कासित अनुभवॉके जागरण की । यही कारण है कि जब हम उदास रहते 
हैं,--जब हमारे प्राण किसी अविजानित वेदनाके शराधातसे विकल होते रहते 
हैं, उस समय लाख कोशिश करके भी हम हर्षोक्सासमरित भावनाओंकीं आम- 
न्त्रित नहीं कर पाते । अनेकानेक विद्वा्नॉने मानव-समाजकों यह उपदेश तो 
दे दिया कि सर्देव प्रसन्न रह्दा करो । जिस समय दुःखोंका आक्रमण तुम्हारे 
मानस-लोकपर हो, उस समय सुखात्मक अनुभवाँकों याद करो। तुम्हारी 
चिन्ताएं कपूर्रायथित हो जायँगी । किन्तु उन्होंने दुःखात्मक अनुभव-जागरणा 
को पराभूत करके सुखात्मक अनुभव-जागरण की कठिनतापर ध्यान नहीं दिया । 

जवाहरलाल नेहरूको भारतके महापुरुषके रूपमें श्रीयुक्त कभी जानते हैं. 
और उनका बहुत आदर भी करते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश पारस्परिक: 
वार्तालापके समय नेहरूजी अपने जन्मजात स्वभावके कारण उसे कुछ खरी- 
खोटी सुना दें, और वह उनसे मन हो मन अप्रसंन्न हो जाय तो कांफों समय 
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| 


तक नेहरूजोके सद्गु्णोंके सम्बनन्धमें विचार करना उसके लिये कठिन 
हो जायगा। दुगुण स्वयं एक्रे बाद एक उसके स्मृति-पटल में 
आने लगेंगे--सर्वेथा अनाहूत, अनिमंत्रित । इस श्रकारके अनुभव लोगोंको 
सदेव होते रहते हैं। केवल सावधानीके साथ और गंभी रतापूर्वेंक आत्म- 
निरीक्षण करनेसे इस सिद्धान्तक्टी सत्यता स्पष्ट द्वो जायगी। प्रेमी व्यक्ति 
अपनी प्रेयसाके दुगु णोंक्ती ओर ध्यान नहीं दे पाते | निरन्तर उसकी सुन्द- 
रता की ही विचार-तरंगे उनके मानस-सरोवरमें समुत्यित होती रहती हैं । 
प्रेयसियोंके जीवन-क्षितिजकी मेघमयी कालिमाकी ओर उनका ध्यान नहीं जा 
पाता । उनके जोत्स्ना-धौत स्वणे-सौंदयेसे ही उनके मन-प्राण उन्मादना- 
विभोर होते रहते हैं। यहां भी यही नियम काम करता है । 

विचार-तरंगोंके इस सम्मिलनका स्वरूप क्या है, इस सम्बन्धमें प्राचीन 
मनोवेज्ञानिकोंकी जो धारणाएँ थीं, वे अब अनेकांशमें लण्डित हो चुकों हैं । 
बहुत कम मनोवेज्ञानिक इन्हें उस रूपमें मानते हैं, जिस रूपमें प्राचीन मनो- 
विज्ञानवेत्ता मानते थे । 

पुनरात्तत्ति, नश्रीनता, निविड़ता, प्रखरता, विभिन्‍न मनः स्थिति प्रभ्नतिपर 
आधारित यह विचार-सम्मिलव-क्रिया क्या है, इस सम्बन्धमें वत्तेमात मनो- 
वेज्ञानिकॉका कहना है कि यह मस्तिष्कके कोर्तक्सके स्नायविक मूलतत्वोंमें 
द्वोता है, विचोरोंमें नहीं | 700॥20०७ नामक प्रर्यात मनोवैज्ञानिकने अपनी 
एक पुस्तकमें लिखा है-- [,०६ प७ 28] ४७ 0#ध7-०700०७३०७ ६78६ 
2#6 00778|866व जांफ्रे प्राढ्ाान 970285528 95ए2076प्र"७) 
(70265565... छा छए९ -78ए 5घ8ए ४ शीला 8 गरपाएँटा: 


० ए3एट27076फ/०  9702655685, 2) ०  जशागंदी ब्वा& प्ला- 
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इस सिद्धान्तकी सत्यताकों स्वीकार करनेमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये | हमारा वत्तेम्रान अस्तित्व न केवल आत्मा कहनेसे समता जा 
सकता है और न केवछ शरीर कहनेसे ! दोनोंके क्रियात्मक सहयोगसे ही 
अधिकांश समुन्नत क्रियाएं सम्पन्न द्वोती हैं ' 

7 ०प्ो]००७ नामक एक मनोवेज्ञानिकने इस सम्बन्धमें अपनी विचाराभि- 
व्यक्ति करते हुए लिखा है ----4िए०७ए छ725९गाॉध07 ६९००8 ६0 
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जो हो, पाले 5५४/८टॉगा०7 कौ अनिवारय आवश्यकता है, 
अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता । पाठक स्वयं विचार करें कि आखिर यहद्द 


-व०ए०४ 5५9०८27787 कौन है । 


आँखुओंका देश १३४ 


वाह्य संसारकी प्रतिमाओंके पुनश्रेकटीकरणके लिये सेरीव्ल केन्द्रोंका 
स्वास्थ्य स्वंथा आवश्यक है, अन्यथा यद्द कार्य दुष्कर ही नहीं, असम्भव-सा 
दो जाता है। शीर्षासन प्रद्तति यौगिक क्रियाओंका महत्व इसीसे है। 
रुधिर-संचारके अभावश्नो ये क्रियाएं अनेकांशमें दूर करती हैं, किन्तु केवल 
इन क्रियाओंका यह लाभ देखकर इनका अभ्यास करना द्वानिकारक सिद्ध हो 
सकता है । ठोक तरहसे शीर्षासन करनेसे जितना लाभ नहीं होता है, शायद 
उससे अधिक हानि गलत तरोकेसे इसका अभ्यास करनेसे दो जाती है । 

जो हो, सेरीव्रल केन्द्रों तक समुचित रक्तका पहुंचना अत्यावश्यक है । 


साथ ही, गति-शक्ति-सम्पन्न इन सम्मिलनोंके कार्यमें जिस दीजसे भी 
बाधा पहुंचेगी, वह स्मृतिको द्वीनवल करेगो और जिन चौीजोंसे सहायता, 
वे उसे सशक्त करेंगी--उसकी पथ-प्रशस्तिमें भी सहायक सिद्ध होंगी । 


प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता  5पा)।७४ ने इस सम्बन्धमें अपनी एक पुस्तक 


में लिखा है--+[7ए९७ए 65 छाब्रा।07 |6805 ६0 8550टांब।0ा, 


पुनेप्रकटीकरण किस श्रकार होता है, यह निरचयपूर्वक नहीं कद्दा जा 
सकता । इस सम्बन्धमें नानाविध अनुमान अवृश्य किये गये हैं, लेकिन प्रत्येक - 
अनुमान कई विवशताओंकी लौह श्टखलाओंसे जकड़ा हुआ है ! किसो 
मनोवेज्ञानिकने इसे गति-दक्ति-सम्पन्न सम्मिलनके रूपमें समभझ्कनेका प्रयास 
किया है तो किसीने दुबेछतर प्रतिध्वनियोंके रूपमें इन्हें स्थायी और समान: 
प्रकम्परनोंके अग्नीकरणके रूपमें पाया है । 


मस्तिष्कके किसी एक स्थानकी क्रियाका परिमाण अन्य सप्रस्त स्थाव- 
क्रियाओंसे प्रभावित द्ोता है । हाँ, अन्य स्थान-क्रियाओंड्री निविड़ता और 
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' पुनरावृत्तिका स्थात भी इस सम्बन्धमें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ द्टी विश्नकर 
“परिस्थितियों एवं उपादानोंके न्‍्यूनाधिक्यका भी प्रभाव साथारण नहीं पढ़ता |... 

जो हो, ये समस्त सिद्धान्त अतिशय अशक्त हैं। वास्तविक क्रिया किस 
प्रकार सम्पन्न होती है, इसे वेज्ञानिक जगत्‌ अभी नहीं जान पाया है। और 
-तबतक जान भी नहीं सकेगा, जबतऋ वद्द शिव व्यक्तित्त और अपाथिव 
व्यक्तित्वके संइ्लेषणके सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं कर लेता | 

स्मृतिके प्राण अवधानमें बसते हैं। अवधानके अभावमें स्मतिका अभाव 
अवश्यम्भावी है। 

स्मृतिके लिये ही नहीं, ज्ञानेन्द्रियोँंकी क्रियाके स्वस्थ सम्पादनके लिये 
भी अवधान आवश्यक है । मान लीजिये, आप किसीकी बातें सुन रहे हैं । 
एकाएक आपका ध्यान किसी दूसरी ओर चला जाता है। आप किसी अन्य 
व्यक्ति या घटनाके सम्बन्धममें सोचने लगते हैं। अब यह सुनिश्चित है कि 
जितनी देर अपका ध्यान उस और रहेगा, उतनी देर आप उद् व्यक्तिकी 
बातें नहीं सुन सकते । 

बड़े-बड़े वेज्ञानिक, कवि या दाशनिक जब अपने कार्येमें व्यस्त रहते हैं, 
उस समय उनके पाससे भारोसे भारी जुल्स निकल जाता है और उन्हें पता 
भी नहीं लगता । इसका कारण यही है । 

वैज्ञानिकों, कवियाँ और दाशविकॉमें अवधानकी शक्ति अत्यधिक द्वोती 
“है, इसमें कोई सन्देह नहीं । लेकिन इसका यह्द तात्पर्य नहीं कि वे समस्त 
“विषयोमें अपने ध्यानकों केन्द्रित कर सकते हैं | जिन विषयोंमें उनकी पर्याप्त 
अभिरुचि होती है, वे ही उनके ध्यानको बलपूर्वेक अपनी ओर आकरषित कर 
पाते हैं। जिन विषयों इन प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकों अभिरुचि नहीं होती 
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उनमें ये उतना भी अवधान केन्द्रित नहीं कर सऋते, जितना साधारण मनुष्य 
कर सकते हैं । 

साधारण मनुष्य सिनेमा देखने जायेंगे तो ख़ब मन लगा कर आदिसे 
अन्त तक देखगे । किसीको बातें सुनेंगे तो वक्ता चाहे जितना भी नौरस क्यों 
न हो, उसकी बातें वे सुन लेंगे। उसकी बातों पर ध्यान देनेमें उन्हें कष्ट: 
होगा, किन्तु फिर भी उनका मस्तिष्क उस कष्टको स्वीकार कर छेगा। 

लेकिन प्रतिभाशालो व्यक्तियोंमें आप यह नहीं पाइयेग।.। नीरस विषयोंमें 
वे अपना मन बिल्कुल नहीं लगा सकते | यहाँ नीरस सपेक्षिक अर्थमें व्यवहृुत 
है |! जिस प्रकार साधारण व्यक्तियोंके लिये दाइ।/नि्कों और वेज्ञानिकोंके ग्रन्थ 
नीरस होते हैं,--ठनके वार्त्तालाप नीरस होते हैं,--उनके चिन्तवका विषय 
नीरस होता है, उसी प्रकार दाशनि्कों और वेज्ञानिकोंके लिये साधारण 
ब्यक्तियों के क्रिया-कलाप नीरस होते हैं । मुद्राके एकत्रीकरण-कार्यमें साधारण 
व्यक्ति जितना रस पाते हैं, वेज्ञ निक और दाश निक उसका सदहल्लांश भी 
नहीं पाते । ग०. 

अधिकांश कलाकारों और दाशेनिर्कोके कमरे सजे हुए नहीं रहते । 
उनकी चोजें भी सुव्यवस्थित रूपसे रखी हुईं नहीं रहती । इसके अन्य: 
कारण भी है, इसमें कोई सन्देह नहीं । और उन कारणोंमें घनाभाव भी 
एक प्रमुख कारण है क्योंकि घनाजेन करनेके लिये इस ग्रहमें जिम प्रक्ारकी 
जीवतचर्या अपनानी पड़ती है, वह कठाकार और दार्शनिककी छाया भो नहीं 
छू पाती | किन्तु इन समस्त कारणोंसे अधिक महत्वपूण कारण यहद्द है कि. 
अपने विशिष्ट विषयोक्रो छोड़कर अन्य कार्योंम उनकी अभिरुचि नहीं रहतो,. 
फलतः उस ओर वे ध्यान नहीं दे पाते | 
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बहुत-से प्रतिभाशाली व्यक्ति इस बातकी पूरी इच्छा करते हैं कि उनके 
कमरे साफ और सजे हुए दों,---उनकी पुस्तक और कागज प्रभ्नति दौक 
तरहसे आल्मारियोंमें औ. मेजमें रखे हु! हों, लेकित्र वे केवल इच्छा ही 
करके रह जाते हैं। उनकी इच्छा बहुत कम कार्यमें परिणत हो पाती है। 
इसका कारण यह है कि आरंभिक अवस्थामें तो वे इन साधारण कार्योँंकी ओर 
अन्यत्र प्रगाढ़ अभिरुचि दहोनेके कारण ध्यान नहीं दे पाते, फिर धीरे-घीरे इन 
कायोक्नी अवहेलना आदतके रूपमें परिणत हो जाती है | 

किपत एक विषयमें व्यानकनों अधिक समय तक केन्द्रित कर सकने की 
क्षमता जिन व्यक्तियोंमें होती है. वे सोभाग्यशाली हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । बहुत-से व्यक्ति तो स्वभावसे हो इस प्रकारके होते हैं । उन्हें इसके 
लिये कोई विशिष्ट अभ्यास नहीं करना पढ़ता । वे काफो देर तक किसी एक. 
विषयमें अपन ध्यानको केन्द्रित रख सकते हैं । 

कई मानसतत्त्ववेत्ताओआँने इस शक्तिकों अभ्यासकी अनुवत्तिनी बतलाया' 
है। और यद्द सम्भव है कि अभ्यासके द्वारा वे व्यक्ति, जिनमें ध्यानके केन्द्री- 
करणकी क्षमता अत्यल्प है, कुछ अंशोॉमें शक्ति-ब्रृद्धि कर सकें, लेकिन इससे 
अधिक लाभ की संभावना कम दीखती है। भीरतोय ऋषियोंने इस सम्बन्धमें 
अनेक उपायोंका प्रचलन अपने युगमें किया था, जिनमें किसी दुरस्थ विन्दुपर 
या नासिकाके अग्न भाग पर नेत्रकी संस्थिति का प्राधान्य है । ये उपाय चित्त 
को एकाग्र करनेमें भले हो कुछ सहायता प्रदान कर दें लेकिन नेत्रोंके लिये 
हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं । जिन व्यक्तियींका चित्त जल्दी एकाग्र नहीं हो- 
पाता, उनके लिये एक उपाय मेंने सोचा है। और यह उपाय अन्य उपायोंकी 
तरह कठित और नीरस नहीं है । सूर्योदयके पहलेका समय सर्वाधिक उपयुक्त : 
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“होगा, क्योंकि इस समयका प्रशान्त वातावरण मानसिक एकांग्रताकी उपलब्धिके 
लिये बहुत द्वी अच्छा होता है । साथ ह्वी इस समयके समीरणमें भी मस्तिष्क 
को शक्ति प्रदान करनेकी क्षमता विद्यमान रही है। आप किसी स्थान पर 
'शान्तिपूवक आरामके साथ बठ जाइये और किसी अतिशय सुन्दर ख्रोया 
'घुरुषके चित्रको अपनी स्मृतिके पटलपर अंकित कौजिये | उसे आप जितने भी 
स्पष्ट रूपमें देख सकें, देखने की कोशिश कौजिये । उसके विभिन्‍न. अंगों 
की म्रदिमा, सुन्दरता ओर विमोौहऋतापर विचार करते जाइये । इस प्रकार 
प्रतिदिन किसी न किसी सुन्दर स्त्री-पुरुषको आप सायन्तन भ्रमणके समय 
- देखिये और इस डषः कालीन अभ्यासके समय अपनी स्मृतिके पथपर उसको 
अंकित करनेका प्रयास कीजिये । और फिर उसके विभन्न अंगोंकी चारुता 
- एवं कमनीयतापर विचार करते हुए मुग्ध होते रहिये । यहाँ यह जान लेना 
आवश्यक है कि आप जिस समय उसका ध्यान कर रहे हैं उस समय यह 
: भुल जाय॑ कि आप चित्तकी एकाग्रताका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि जहां आपने 
ऐसा सोचा कि आपका चित्त आपको अन्यत्र ले जायगा। चित्तक्नों. एकाग्र 
करनेमें यद्दी तो सबसे बड़ी कठिनाई है। ज्यों हो आपके मनमें यह बात 
आती है .कि आप चित्तको एकाग्र करनेके लिये और उसके अन्यत्रगमनको 
हु रुद्ध करनेके लिये साधना कर रहे हैं, त्यों ही वह अन्यत्र भाग जायेगा। 
अन्य साधना-पद्धतियॉमें इसकी सम्भावना अधिक रहती है, क्योंकि वे रस्तहीन 
होती हैं। चित्त रसपिपासु है। जा उसे रसोपलब्धि होगी, वहां वह 
जायगा । यद्द बताना आपका काम है कि कौन-सा रस वास्तवमें रस है और 
कौन-सा विषमिश्रित रस । वत्तेमान साधनामें सौन्द्यके कारण रसकी अवब- 
' स्थिति पर्याप्त है, अतः चित्तके अन्यत्र-गमनकी सम्भावना कम हो जाती है । 
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“» थद्द कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक॑.- व्यक्ति इस साधनामें सौन्दर्यका ही 
सद्ारा छे। अपनी-अपनो अभिद्॒चि और संस्कार है। हाँ, विषयका  प्रियत्व 
अवश्य विचारणीय:है.! प्रियत्वके अभावसें रसका आगमन कठिन है और | दो द 
तोन दिलनोंके बाद साधना-विच्युतिकी ही अधिक संभावना रहती है । जिन 
व्यक्तियोंकी रुपयोंमें अधिक प्रीति है, वे उन्हींपर ध्यानके , केन्द्रीकरणका 
अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें अपने इष्ठ देवताओंसे सच्ची प्रीति हो, वे 
उनकी मूतिपर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। द 
.. मेरे कहनेका तात्पयं यही है कि जिस विषयपर चित्तकों एकाग्म करनेका 
अभ्यास किया जाय, वह सरस रहे, प्रिय रहे | :द्रबरत्ती बिन्दु या. नासिकाका 
अग्रभमाग इसके योग्य नहीं है। . . ॥ 

 अतिदिन उधः कालीन प्रद्ौन्त वातावरणमें और सायन्तन सुषमामें चित्त 
एक)ग्र करनेसे स्मृतिका भी काफी विकास होगा. । हे 

लेकिन, यहां एक बात नहीं भूलनी चाहिये । बहुतसे व्यक्तियोंका चित्त 

स्वभावसे इतना चंचल रद्दता है कि वे जन्म भरकी साधनाके उपरान्त शायद 
चित्तकी उस एकाग्रताको प्राप्त कर सकें, जो कतिपय व्यक्तियॉमें स्वभावतः 
दोती है। ऐसे व्यक्ति सांधनाके द्वारा अत्यत्पकालमें उस स्थिति तक पहुंच 
सकते हैं, जिसे भारतीय योगो समाधिके नामसे अभिहित करते हैं। किन्तु 
इसीलिये चंचलचित्त व्यक्तियोंको यह नहीं समस्त लेना चाहिये कि उनकी 
मानसिक शक्तियां उतनी कार्यकरी नहों, जितनो एकाग्रचित्त. व्यक्तियोंको । 
चित्तकी एकाग्रता एक महत्वपूण गुण है. इसमें कोई सन्देदह् -नहीं, किन्तु 
जीवन-पथमें केवल एक इसी मानसिक शक्तिसे तो सब कुछ नहीं होता है । 


अन्य शक्तियोंकी भी आवश्यकता है। और यह कोई आवश्यक नहीं है कि 
१० 
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चंचलचित्त व्यक्तियोंके वे अन्य मानधिक गुण भी एकाग्रचित्त व्यक्तियोंकी' 
अपेक्षा कम हों | दो सकता है, वे उनको अपेक्षा सहखंगुणित शक्तिके साथ 
विद्यमान हों। किसी मनुष्यकी बौद्धिक शक्तियोंसे अभिज्ञ दोनेके लिये केवलः 
उसके चित्तक्की शान्तिसे ही अभिज्ञ हो जाना सब कुछ नहों है। मधस्तिष्कको द 
अन्य महान्‌ शक्तियाँ अशान्त चित्तमें भी पुणे बलके स्राथ विद्यमान रहती हैं । 
कहों-कद्दीं तो शान्त चित्त की अपेक्षा अधिक सशक्त और सतेञ् भी । 

मेंने कई ऐसे तरुणोंकों देखा है, जो सर्वथा चंचलचित्त हैं, लेकिन 
उनकी मानसि5 क्रिया-शक्ति एकांग्रचित्त तरुणोंकों अपेक्षा कहीं अधिक है ! 
वे उनको अपेक्षा जल्दी किसी विषयकों स्मरण कर सकते हें,-अधिक शक्ति. 
के साथ किसी समसस्‍्याकों हल कर सकते हैं ! 
. - लेकिन इसका यह तात्पर्य नद्दीं कि चित्तकी चंचलता स्वयं एक गुण है। 
यह है तो अन्ततः एक दोष ही । मानसिक शक्तिके प्राचुयेसे भी कभी-कभी 
यह दोष उत्पन्त हो जाता है! जिस व्यक्तिमें अन्य मानसिक शक्तियों 
का पआराधान्य दो और यद्द दोष भी दो; वद्द इसे पूर्णछपसे तो दूर नहीं कर 
सकता; किन्तु अभ्यासके द्वारा यदि इसे कुछ कम कर दे तो उसकी शक्तियां 
पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाके साथ कार्य कर सकती हैं । 

हमें ध्यानशक्तिकों बढ़ाना होगा | अपनेको इस योग्य बना लेता द्ोगा,. 
कि हम अविच्छिन्न रूपसे घंटों तक एक द्वी विषयपर विचार कर सके | 
पारिपाररवक कोछाहल हमारे ध्यानको तनिक भी विचलित न कर सके ! 

यह कठिन है, लेकिन असम्भव नहीं है। अवधानकी इतनी शक्ति 
प्राप्त हो जाने के बाद हमारे मस्तिष्कमें दूरागत विचार-तसंगॉकों पकड़ने 
की क्षमता अधिकाधिऋ विवर्धित द्ोती चलेगो | 


. (२३ ) क्‍ 

तब, अन्तमें हमें यद्दी मानना पड़ता है कि स्म्रति हमारी चिरन्तन 
सत्ताक्ा स्वभाव है--गुण है और इस पायिव सत्ताकी एक विशिष्ट क्रिया | 

पाथिव सत्ताकी इस विशिष्ट क्रियाक्रो, जिसे अवधारण कहा जाता 
है, अत्यधिक समुन्नत नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्तिकों जितनी अभव- 
धारण शक्ति प्राप्त है, उसे उत्तनी से द्वी सन्‍्तोष करना पढ़ेगा। ह 

किन्तु अभ्यासादिकके द्वारा इस शक्तिकों सुतीक्षण एव कार्यकर किया जा 
सकता है । विभिन्‍न: व्यक्तियाँमें विभिन्‍न ज्ञानेन्द्रियोंका अवधारण-क्षेत्र समुन्नत 
रहता है। किसीकी भाँखोंका अवधारण-क्षेत्र अधिक शक्तिशाली द्वोता है तो 
किसीके श्रवणोंका । बहुतसे व्यक्तियाँकी स्पशेन्द्रिका अवधारण-द्षेत्र शक्ति- 
शाली होता है । 

इस दाक्तिको परिंष्कृत करनेके प्रयास करनेके पहले यह जान लेना 
परमावश्यक है कि व्यक्तिकों क्रिस जझानेन्द्रियका स्मृति-क्षेत्र अधिक बल- 
वान है। उसे उसी ज्ञानेन्द्रियके स्मृति-क्षेत्रपर अधिक ध्यान देते हुए अपनी 
स्मरण -शक्तिकों बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिए । 

बात कुछ विचित्र-सी माठूम दोती है, लेकिन इसकी महत्ता खण्डनीय 
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नहीं | द्वो सकता है, हम अपनी स्मघृतिकों ठीक परथमें समुन्तत करते- 
करते इस्र योग्य कर लें कि इसमें जन्मान्तरोंक्री बातें याद हो भार्ये |--इम 
अपने बिछुड़े हुए सहचरोंको पहचान लें | 

आज तो हमारे सामने एक विचित्र कुज्मटिका छायी हुई है। 
कुछ सूमता ही नहीं ! जन्मके पढहलेझ्ली बातें विस्मरणके तिमिरमें खो चुकी 
हैं। कुछ भो याद नहीं, हम कहां थे,--क््या कर रहे थे और क्यों इस 
तमाकीर्ण मायालोकमें आ फंसे |. 

.. कांश | इमें क्षण भरको भी वत्तेमान जीवनके पहलेद्नी बातें याद आ 
जातीं तो हमारा कितना महान्‌ उंपकार होता और इम कितनो आसानीके साथ॑ 
जो विक्षोभ आ उपस्थित द्वोता है, वह दूर हों जाता | 

ऊपर नीला भाकाश हैं,--चाँद, सूये और तारोंसे भरा नीचे यह 
दिगंतंविस्तृत घरिन्री है---तृण-तरू-लतांगुल्म-नरं-पशुसें समाकीर्ण | और इसोके 
एक ननन्‍्हें-से कोनेमें बेचारा जीवनयांत्री चला जां रहां है--प्ब कुछ भूल कर ! 

.. कितनी विवशता है | शराबींको यदि अपने घरमें नशा आये तो कोई 
चिन्ताकी बांत नहीं रहती,---बद्दां उसकी परिचर्या आसांनीसे हो सकती है ! 
अपने घरमें यदि वह अभागा नशेंको हालतमें सब कुछ भूल जाता है तो 
उसका कुछ नहीं बिगढ़ता, छेकिन यदि वह अपने घरसे हीं नहीं, अपने 
गांवसे भी दूर किसी पराये देशमें जाकर सुध-बुच्र खोकर किसी खेतकी 
पगडण्डी पर बेहोश हों जाता है तो यह कितना करुणांजनक ह॒रई्य है|... 

हमारे साथ और क्या 'हुआ है ! यह सौर मंडल तो हमारा चिरंतन 
वासस्थख कभी हो ही नहीं सकता,--क्योंकि यहांके केंण-कंणमें हमें 
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असह्य परायेपनकी अनुभूति दोती है,--साथ द्वी हम इसके सम्बन्धमें जानते 
हो क्या हैं | ओरोंके घरके बारेमें कोई जाने चाहे न जाने, अपने घरकों 
तो पहचानता ही है। इस सौरमण्डलमें हमारी जो विवश जीवनचर्या है, 
बढ इस बातपर पर्याप्त श्रकाश डालती है कि हम यहां पराये हैं,--ठौक ड्सी 
तरह हैं, जिस तरद्द एक फूच तरुण कलाकार अपने को अफिकाके किसी 
जज्ञली भागमें पा रद्दा हो,--तीर कमान .लेकर वन्य पशुओंका शिकार खेलनेको 
समुत्सुक खड़े नरनारियोंसे वेष्टित | 
..._ यदि निक्टतम तारा भी हमारा घर मान लिया जाय, तब भी हम कुछ 
कम दूरी पर नहीं हैं । ि 

और अपने देशसे इतनी दूर आकर यदि हम पागलपनसे भरे हुए ऋत्योंमें 
अपना समय बिताते हैं तो यद्द क्या हमारा ज्वलंत अविवेक नहीं है | दमारा 
सवप्रधान कंत्तेव्य होशमें आना है--अपने खोये हुए ज्ञानको प्राप्त करना है । 

जो लोग हमारी काय-*णालो पर हसले हैँ, वे हँसा करें! 
स्त्युकी मुसकान उनकी हसीकी जिस दिन क्रन्‍दन खमें परिवत्तित करेगी, 
उसी दिन उन्हें मालम हो सकेगा कि कार्य-प्रणाली किनकी ठोक थी ,-उनकी, 
जिनपर वे हँसा करते थे या उनकी खय |... 

जो हो, हमें महलों या भहोपड़ोंसे कोई मतलब नहीं ! यदि समय बरबाद 
किये बिना द्वी हमें रहनेको महल मिल जायेंगे तो हमें इन्कार भी नहीं है, 
लेकिन'हम मद्दलॉमें रइनेके लिये अपना समय बरबाद नहीं कर सकते। मृल्य- 
वान मोटरें और प्रासादाँका चाकन्विक्य उन्हें मुबारक हो, जिन्हें यह अंधकारित 
ग्रह भा गया दो और जो सदंव यहीं रहना चाहते हो । 


सम्पायष्यक्रसा न । २००७०+ननपनम, 


( २४ ) 

अनेकानेक प्रकारके बाह्य चाकचिक्यको देखकर अपने आपको उनके 
प्रलोभनोंसे अलग रखना भी स्राधारण बात नहीं है । ऊँची-ऊची विज्योतित 
अटालिकारओंकी,--नाना प्रका र के » गार-प्रसाधनोंसे मण्डित विश्वाम-कक्षोको, 
धनपतियों के विनोद-अ्रमणाथे निर्मित सौरभ-स्नात उद्यानोंको देखकर दमारा 
चित्त भी कभी-कभी डाँवाडोल होने लगता है; हम भी उनकी तरह जीवन 
यापन करनेका विचार करने लगते हैं । 

ठोक है। अट्टाल्किओँका निवास और स्टगार-साथधनों की उपस्थिति 
कोई बुरी चीज नहों । किन्तु उनकी प्राप्तिके छिये रुपयोंकी आवश्यकता दोती 
. है। रुपये व्यापार प्रभृतिके बिता उपलब्ध नहीं होते और व्यापार प्रभृतिमें 
फँसनेसे फिर वही द्वालत दोगी--आये थे हरि भजनकों ओटन लगे कपास । 

शारीरिक सुविधाओंका में विगेधी नहीं । किन्तु उनकी प्राम्िके छिंये 
जीवनके बहुमुल्य क्षणोंके नाशका में कदापि समर्थन नहीं कर सकता | जिन 
जीवनयात्रियोंके पास भाग्यवश अट्टालिकाएं, मोटरें और इसी तरहके अन्य 
साधन पदलेसे ही विद्यमान हैं, वे उनका उपयोग करें---लेकिन जिनके पास 
नहीं हैं, वे यदि उनकी प्राप्ति-कामना से उत्प्रेरित होकर अपनी राह छोड़कर 
दूसरी राह अपनाते हैं तो यह उनके लिये सबंथा घातक सिद्ध द्वोगा । 
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शरीरकी अवस्था ठीक रखनेके भतिरिक्त पाथिव सम्पत्ति इमें और 
कुछ भी नहीं प्रदान कर सकती; लेकिन यह भी तभी हो सकता है, जब 
धनपत्ति केवल धनपति ही न हो, कुछ-कुछ विद्यापति भी हो। अधिकाँश 
लक्ष्मी-सम्पन्न व्यक्तियों की शारौरिक अवस्था जिस प्रकार की है, उसे देखंते 
हुए तो निर्धनोंको ही सौभाग्यशाली मानना पढ़ता है । 

और दमें अधिकका करना ही क्या है| हमें न भोजनक्ी आवश्यकता 
है, न वस्त की, न गहकी । हमारे इस पायिव आच्छादनकों ही इन पाथिव 
चस्तुआँकी आवश्यकता है और वह भी चढ्ीं तक जब तक कि मरणका अन्ध- 
कार हमारे यात्रा-पथमें नहीं घिर आता है | इस जीवनकी समुपाजित 
, धनराशि मरणके उस पारकी किसी भी समस्याका समाधान नहीं कर 
सकती; अतएव भोजन प्रभुतिके लिये बहुत थोड़ा समय देते हुए हमें अपनी 
राहपर चलना पढ़ेगा । हम जानते हैं, इस देशमें धनद्वौनों को अस्पृश्य समम्झा 
जाता है | जिसके पास लक्ष्मी है, वही गुणवान, वही बुद्धिमान और वह्दौ 
अशेष श्रीसम्पन्त समम्का जाता है । हम यद्द भी जानते हैं कि हमें झाम्ति 
पूचक अपनी राहपर लोग शायद ही चलने देंगे। कदम-ऋदम पर इमें उनका 
विरोध करते हुए आगे बढ़ना होगा । और हमें यह भी मातम है और हमें 
अच्छी तरह मालठ्म है कि अपमानों और अवहेलनाओंके द्वारा हमें पथच्युत 
करने का कुछ कम प्रयास नहीं किया जायगा लेकिन इसके साथ द्वी साथ हमें 
यह भी माठ्म है कि इस छोटी-सी ऑँधियारी राहछो पार करनेके बाद वे हमीं 
होंगे, जिनकी ओर ये अपने उद्धारके लिये अश्र-छलछल लोचनोंसे ताकेंगे । 

हमारे इस पाथिव आच्छादनका एक बहुत द्वी अच्छा गुण यद्द दे कि 
इम इसे अपनी इच्छा-शक्तिके द्वारा जंसा चाहे वेसा बना सझते हैं। यदि दम 
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इसे परिश्रम करनेका अभ्यस्त बनांयेंगे तो यंह परिश्रममें हाँ सुख-बोध करेगा 
यदि इंम इसे निद्रित रहने का अभ्यासी बनायेंगे तो इसे निद्वित रहनेमें ही 
सुखोसुभूति होगी । यदि हम॑ इसे विलासी-बनायेंगे तो इसे विलास ही प्रिय. 
लेगेगा और यर्दि इसे दढ़त्रती बनायेंगे तो उसीमें इसे सुंख मिलेगा । साधारंण 
दृष्टिसे देखने पर हमें मखमली. बिछौनॉपर सोनेवांला एंक कोव्याधीश कठोर 
परिश्रम करनेवांले एक श्रमजीवीकी अपेक्षा अधिकं' सुखानुभूति करता हुआ 
प्रतीत होता है. किन्तु यद्द बात गलत ' है। सुख की अलुभूतिका आधिक्य 
प्रगतिपर आधारित है । नित्य कुटी रमें जीवनयापन करने वाले श्रमिकंकों यदि 
एक अच्छा-सा मकान मिल जाय तो उसे कुछ दिनोतक सुखका अनुभव होगा, 
लेकिन कुछ समयके ठपरान्त उसे वहां भो बेसा हो अनुभव होने लगेगा, 
जेसा कि कुटीरमें होता था। अब यदि उसे एक अच्छा-सा बंगला मिल जाय 
तो सुखको अनुभति दोगी । वह मकान उसे सुंख नहीं प्रदान कर सकता । 
बंगला भी थोड़े ही दिनों तक सुख प्रदान करनेमें समथ द्वो सकेगा । उसके 
बाद अट्टालिकाकी आवश्यकता होने लगेगी । 
इस अकार सच्ची बात तो यह है कि सुख नामकौ चीज इस अदह्पर है 
हो नदीं। एक कदम और आगे,--एक कदम और आगे,--बस इसी तरह 
एक निर्मोह मरीचिका इस पथके पथिकोंको सदेव संत्रस्त करती रद्दती है । 
शरीर स्वस्थ रहे और हमारे कार्येमें बाधक न बमे,--बस हमें इसीका 
ध्यान रखना चाहिये। जबतेक हम इस पार्थिव शरीरके साथ सम्बद्ध हैं 
तबतक इसकी अवहेलना करनेसे काम नहीं चलेगा। और न अपने शरीरको 
ग्रकृतिको सौंपनेसे द्वी काम चल सकता है । 
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 - हमारे अस्तित्वके साथ प्राकृतिक आनुकूल्यका पक्ष-संमंथेतर: करते :हुए 
अनेकानेक विचारक-कहते हैं कि यदि- हम प्रकृतिके-- कार्ग्रोमें बाधा न'पहुँचायें 
तो हमारे रोग, शोक, पेरीताप अनेक अंशॉमें- विदूरित दोजकते हँ;-- हमारा 
जीवन सुख और सुषसाकी श्राभातिक कनक-किरणोसि >इज्ञारित हो संकता है |: - 
: “में भी.इसे मानता हूं.। प्राकृतिक नियमोंकी अवहेलना करनेसे हमलोगोंकी 
कुंछ कमर. दुदंशा नहीं होती है !. हमारे शरीर और . मस्तिष्कके अनेकानेक 
विकारोंके समुद्भवका कारण हमारे इसी आचरण-विपययमें ढूंढ़ा जा सकंता है 
किन्तु में पूर्ण अंशॉमें इसे नहीं मानता । प्रकृति अत्यन्त दयाल है और उसपर 
निर्भर करनेसे हमारे शारीरिक एवं मानसिक क्लेश नष्ट हो जायेंगे,-- इस 
प्रकारके कथन सर्वेधा आरमक हैं ) साथ द्वी ये इस बातके भी द्योतक हैं. कि 
इस प्रकारकी बातें कहने वाले व्यक्ति प्रकृतिकी वास्तांवकताओंसे अनभिज्ञ हैं ! 
” किसी सघन कान्तारमें जाइग्रे और वहां देखिये प्रकृतिकी दयाद्धता ! दाँतों 
ते आपको उंगली दबा लेनी होगी | एक पशु दूसरे पशुकोी जब पकड़नेके 
लिये दौढ़ेगा और उस भयाक्रान्त पशुके कारुणिक चीत्कारसे कानन-पथ जाके- 
दित हो उठेंगा, उस समय आप अग्रकृतिकी दयाछुताका समर्थन शायद ही क्र 
सके | वे वन-पश्ु सर्वथा प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत्रिमता 
कहां है | सभ्यता एवं संस्कृतिने उनके जीवनको पंगु कहां बनाया है | फिर 
उनके भस्तित्वको इस प्रकार संकटापन्न और क्रंदनमय क्यों रहना प्रड़ता है १ 
वे पद यदि दूसरे पशुओं को हत्या न करें तो और करें क्‍या १ प्रकृतिने 
उन्हें हिंसामय बनाया है ! सिंह, व्याप्रादिक काननवासी दिंख पशु यदि हिंसासे 
उपरत हो जाय तो उनके लिये जीवन-घारण करना ही असम्भव द्वो जाय ! 
जो लोग पशुओंके जीवनको, विशेष करके विपिनिवासी पशुओके 
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जीवनको मानवोंके जीवनसे अधिक सुखमय सममते हैं, वे कुछ गलती 
'करते हैं| इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्योंके मस्तिष्केकी शिराओंकों 
जो निदारुण चिन्ताएँ सदेव मसकभोरतो रहती हैं, उनसे वे प्राणी सर्वथा 
अस्पृष्ट रहते हैं, किन्तु केवल बिन्ता-राहित्य द्वी तो सुखानुभूतिका  समुद्भावक 
'नहीं हो सकता ! छुवा-निवारण और योनिलिप्पाकी परितृप्तिकी उद्यम कामना 
समस्त प्राणियोंकों काये-साधनाके लिये उत्प्रेरित करती रहती है! मानवॉकी 
उस कार्य-साधनाके पीछे स्नेह, कल्पना, विचार, तर्क, स्मृति प्रश्नतिका भी 
.. आबल्य है, किन्तु अन्य प्राणियॉमें इनकी न्यूनता ही रद्दती है ! 

सच्ची बात तो यह है कि इस ग्रहपर संघछे, हिंसा और भय प्रभ्ृतिके 
ही संस्लेषणका दूसरा नाम जीवन है ! यहाँका प्रत्येक प्राणी अपने अष्तित्वके 
लिये संघर्ष करता है और अपने अस्तित्वके सबल शत्रुआँसे भयभीत भी 
रहता है। चाड़े वह प्राणी सुसभ्य और सुशिक्षित नागरिक हो था अफीकाके 
'चनान्त-पथका कोई हिंस्र॒ पशु ही क्यों न द्वो ! 

इस ग्रहके इस दह्वाहद्यकारभरे दृश्यकों देखते हुए भी यदि हमें प्राकृतिक 
'फरुणा पर अवलम्बित दोनेकी सलाह दो जाती है तो हमें उसकी अवहेलना 
दी करनी चाहिये । क्‍ 

हमें शारोरिक सुरक्षाके लिये विज्ञानकी ओर देखना पड़ेगा और आत्मिक 
खुरक्षाके लिये दर्शन और कविताकी ओर । 

शारीरिक. अस्वास्थ्य हमारे यात्रा-पथमें असाधारण बाधा पहुंचायेगा, 
'इसको हमें कदापि न भूलना चाहिये । 


और साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह देश केवल पराया ही 
नहीं, द्वादह्कारभरा भी है । 





( २४ ) क्‍ 

सचमुच, यह कौन-सा देश है, जद्दां हमारा अस्तित्व एक भीषण जज्ञान 
'और व्यामोहके तिमिरसे आक्रान्त हो गया है ! 

ये दिन, ये रात्रियां,--ये सन्ध्याएं और ये प्रभात, ये मनुष्य और ये 
'पशु, पक्षी | .. यह सब क्‍या है ? 

नगर हैं, सड़कें हैं, मकान है। गांव हैं, गलियां हैं, फूसके मॉपड़े हैं । 
देश हैं, समाज हैं, राष्ट्र हैं, जातियां हैं। मन्दिर हैं, मस्जिदें हैं, गिर्जाघर 
हैं | कहीं भीषण कानन हैं तो कहीं उन्नत गिरि-श्रेणियाँ ! 

अभी प्रभात हुआ ही है ! क्‍ 

प्राची-गगनको चीरती हुई नूतन किरणें प्रवेश कर रही हैं। कोई हत- 
-भाग्य प्रणयी अपने अरमारनोंके खनसे प्राचीको लीपता हुआ-सा प्रतीत होरहा है । 

चारों ओर एक विचित्र और अउुन्दर कोलाइल प्रसत हो चलता है । रात 
:भर सो कर या जागकर,--सारी रात निश्चिन्ततापूवंक बिताकर या चिन्ता 


आँखुओंका देश ... १७७: 


को ज्वालामें झुलस-मुलस कर,--एकाकी विग्रयोग-व्यथित हो करवरटें बदलते 
हुए रातें काली करके या आलिब्नन प्रभुतिके द्वारा अपनी शारीरिक वासनाओंको 
परितृप्ति करके नानाविध मानव अपने-अपसे नीड़ों से,--उन नीड़ोंसे, जिन्हें 
वे महल, मकान, भोंपड़ी, दौलतखाना, गरीबखाना या इसी तरद्द और कुछ: 
कहा करते हैं, निकल रहे हैं |--दाना चुगनेके लिये | कुछ दृकारनोंकी ओर 
जा रहे हैं, कुछ किसी दूसरी ओर जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों धूप बढ़ती जाती है 
और श्राचो-गगनमें बिखरा हुआ खून जमकर नीला होता जा रहा है, व्यों-त्यों 
सड़कोंका कोलाहइल बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर नरक-निर्वासिता 
अशान्ति छाने लगी है। रात्रिकालीन नोरबता झत्युके हा्थोसे विषकी न जाने 
कौन-सी प्याली पीकर नष्ट हो जाती है । 

अब दिन भर तरह-तरहकी चिन्ताए वातावरणमें मंड़राती रहेंगी,--- 
प्रत्येक व्यक्ति एक कल षित संघषकी अपनाये रहेगा । राज्जि जब अपनी तिमिर- 
छायाकी पू्णरूपसे श्रगाढ़ कर लेगा, तब तक चारों ओर यद्दी व्यथेका खररब 
सुनायी देता रहेगा । द 

. में पूछदा हू, इस विचित्र संघ्का अर्थ क्या है १ किस उद्देश्यकी प्राप्ति 

की ज्वल्न्त कामनासे इस भरहके समस्त देशकि मानव-समूह इतनी दौड़घप 
दिन भर किया करते हैं ? मुझे तो इसका कोई भी अथ नहीं दिखलायी देता । 
एक विवेकद्दीन उन्‍्मादकी वशवत्तिनी दो कर मानव-जाति अपने जीवनके 
दिवसोंकी अतीतके अन्धकारकी ओर फेंकती चली जा रही है । 

जीवनमें सफलताके जो स्वप्न मानवोंके द्वारा देखे जाते हैं, वे अतिशय 
विचित्र और उन्मादपूर्ण हैं। कोई व्यक्ति जीवनकें अनगिनती दिवसोंकों 
कुत्सित संघ्षके शोणितसे रज्ञित करनेके बाद और कितनी ही श्यामा निशाओं 
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को अशान्तिके दावानलसे झुलपानेकें बाद यदि कुछ स्व्ण-मुद्राएं एकत्रित कर 
हेता है, या अपने घोंसलेकों कुछ बृहद्‌ रूप प्रदान करनेमें संमर्थ हो जाता है 
तो लोग कद्दते हैं, उसे जोवनमें सफलता मिल गंयी,-“उसमें अपना जीवन 
बना लिया । भले हो उसके श्रत्येक दिन और उसकी प्रत्येक निशाएँ एक 
साधारण व्यक्तिके जीवनके समान द्वी उसे सुख दुःख प्रदान करती हाँ | 

. -+»और एक दिन अंचानक सृत्यु अपने तम-इयांमल अंचलको फहरातों 

ईं आती है एवं एक ही फुंकेसे उसके जीवन-दीपकका निर्वाण करंके उसके 
जीवनकी सफलताका वास्तविक स्वरूप बतला देती है। लोग उसको उस मृत 
देहको, जिसे सुख पहुंचानेके मूखंतापूर्ण प्रयासॉमें उसने न जाने कितने 
व्येक्तियोंकी श्रम-पीड़ित किया द्वोगां, उठाकर इमशानकी चिता-ज्वालामें निवे- 
दित कर देते हैं । 

.. ख॒त्युके उपरान्त क्‍या होगा |--हमें कहाँ जाना है ।-- आकाश-पथ में 
आलोक बिखेरनेवाले ये तारककुमार क्या हैं, इस सम्बन्धमें विवार करनेवाले 
मनीषियोंको तो मानव-जांति पागल समम्तती है,--उनके जीवन-कालमें उनकी 
अवहेलना करती है,--उनंका उपहास करके उन्हें पथच्युत करनेका प्रयास 
करती है और एक मूर्खतापूण जीवन-प्रणालीको अपनाकर जो लोंग उसका 
गछा घोंटते हैं,--उसके अस्तित्वको संकटापन्त करंते हैं, उनके सामने वह 
सिर भुकाती है,--उन्हें' महान सममती है और उनके जीवनको सफल 
बतलाती है ! 

... इस ग्रहपर अवतरित कलाकारों, दाशनिकों और वेज्ञानिकॉंके साधना-पथ 
में जो-जो बाधाएं पहुंचायी गयी हैँ, उनका उल्लेख यहां निरथेक-सा होगा ! 
अंपने समुद्धवकालसे लेकर विनाश-मुह्ूर्त तक” निरथंक क्रिया-कल्ापमें व्यस्त 
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रहनेवाले व्यक्तियोंके जीवनका सफल समझता जाना और अज्ञानके इस महा-: 
भयदुर निश्वीथ-तिमिरमें रवि-किरणोंक्रा आह्वान करने वाले मनीषियोंके जीवन 
को असफल समम्का जाना मानव-जातिके बौद्धिक महत्वपर पर्याप्त प्रकाश 
निक्षिप्त करता है | 

में यद्द नहीं कहता कि मानव-जातिने कलाकारों, दार्शनिकों और वेज्ञा- 
निर्कोंकी सत्कृत नहों किया है। उसने इनका आदर किया है और नानाविध 
प्रणालियोसे इनकी अभ्यर्थना भी की है, किन्तु अह आदर और अभ्यर्थना उन 
बाधाओंके सामने स्वेथा नगण्य हो जाती हैं, जो उसने इन मद्यामहिम 
व्यक्तियोंके विकास-पथमें पहुंचायी हैँ । 

अपने पूवेजोंके द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्तिके बलपर विदेश-वयात्रा 
करके छुद्रत्व की भावना से आक्रान्‍न्त भारतवासियोंमें अपना एक. 
महत्वपूर्ण स्थान बनाकर एवं दो चार बार कारावासी बनकर ख्यातनामा नेता 
बन बेठनेवालॉको तो फरिइता समम्का जाता है,--तरह-तरहसे उनकी पूजा को 
जाती है और अज्ञानके इस मद्दाभयंकर निशीथर्में ज्ञानके मन्दिरमें साधनाका 
दीपक जलाकर जोवन-यापन करनेवाले मद्दामनीषियोंके जीवनको निरथेंक समम्ताः 
जाता है,--उन महामनीषियोंके जीवनको, जिनके अभावमें आज इस संसार 
का अ््षान-तिमिर क्‍या जाने कितना गद्दरा हुआ द्वोता ! 

जीवनके उस्र पार क्‍या है, इसे मानवजाति नहीं जानती है, यद्द उस्रको 
अज्ञता एवं बौद्धिक अशक्तिका परिचायक है, लेकिन वह इसे जाननेको स्वयं भी 
चेश नहीं करती और अन्य व्यक्तियोंकों भी चेश नहीं करने देती, यह उसको 

न्‍्मादअस्त असम्यताका परिचायक है | आरभिक मानव-समूहोंने अपनी 

दुबंछ कल्पनाओंके आधारपर खत्युके | उसपारकी जो तसबीरें विभिन्‍न देशोंकेः 
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विभिन्‍न धर्मशास्त्रॉमें आँकी हैं, उनको लेकर जो रक्तपात हुए हैं, वे मानव- 
जातिके भस्तित्वकी विचित्रतापर ही प्रकाश डालते हैं ! द 

सत्यु क्या है और उसके बाद क्‍या है, जब तक इसका निश्वयात्मक- 
ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक मानव-जातिके समस्त कर्मोंग्रम निर्थक हैं |-- 
चाहे वे क्मो्रम राजनीतिका उज्वल चाकृचिक्यसय परिधान पहनकर नेत्रोंको 
आकषित करें, चाहे अर्थनीतिका परिधान धारण कर | जब तक पथिक अपनी: 
मंजिलको नहीं जान लेता, तब तक उसका राहपर चलना निरंथंक नहों है तो- 
क्या है |--एक मूखंतापूर्ण उन्मादक्रे अतिरिक्त उसे और क्या कटद्दा जाः 
सकता है ! 


( २६ ) 

इस ग्रहके सर्वोत्कृष्ट निवासियॉका इतिहास रुचिकर भले ही हो, किन्तु 
वह उज्वल नहीं । मूखंतापूर्ण रक्तपातोंके अतिरिक्त और रोटीका सबाल हल 
करनेके अतिरिक्त और बहुत कम बातें ऐसी मिलेंगो, जिन्हें महत्व दिया जा 
सके । | 

सर्वाधिक आश्चर्यकी तो बात यद्द है कि जिन लोगॉने जितने अधिक 
-नगरोंके वातावरणमें ह्वाह्यकार मिश्रित किया, उन्हें इतिहासप्रेमियाँके द्वारा 
उतना अधिक सम्मान प्राप्त होता आया है। ऐसे कोई व्यक्ति किसीको हत्या 
कर डालता है तो उसे शासक मानव-समूह प्राण-दण्ड देता है,--समाज 
उसकी भत्सेना करता है,--कदम-कदमपर उसे अवमानित किया जाता है, 
क्रिन्तु जिन लछोगोंने लाखों मनुष्योंको हत्या की या कर रहे हैं, उन्हें महापुरुष 
- समझा जाता है,--स्थान-स्थावपर उनक्री निधन-तिथियाँ बढ़े समारोहसे मनायी 
जाती हैं | ऐसे यदि कोई व्यक्ति किसीके गृहमें प्रवेश करके बलपूवेक उसकी 
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सम्पत्तिका अपहरण करता है, तो उसे पापी, कमीना और न जाने क्या-क्या 
कहा जाता है,-+ उसे घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है, छेक्रिन जब एक 
राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रपर आक्रमण करके उसकी सम्पत्तिसे अपना सुखेखवर्य 


'विवधित करता है तो उसे न्याय्य सममक्का जाता है,--उसके विरोधमें उँगली 
'तक नहीं उठायी जाती | 


सोभाग्यवश विज्ञानके प्रगतिजन्य आलोकने मानवो चिन्दाधाराकों इधर 


'कुछ स्वस्थ रूप प्रदान किया है और लोग दृष्टिकोणके इस वेचित्यकों कहीं- 
कहीं समझने भी लगे हैं । 


मांनवों सभ्यताके अतीतके सम्बन्धर्मं एवं उसकी प्रगतिके सम्बन्धमें 
'नानाविध विचारधाराए समुद्भावित हुई हैं । वत्तेमान युगके अधिकांश विचा- - 
रक्त वत्तेमान युगकी सभ्यताकों ही अब तक की साभ्यतिक प्रगतिक्रा चरमोज्वल 
स्वरूप समझते हैं। विकासवादकऋा सिद्धान्त इस दिश्ामें मुझे अग्माह्म नहीं । 

८ | ५ | 

'वत्तेमान मानवी-सभ्यता विगत शत्ताब्दियोंकी अपेक्षा अधिक उज्वल 
है, इसमें कोई सन्देह नहों, किन्तु सहस्थाब्दियों पूवे की वे अप्रनष्ट 
'सभ्यताए' भी कुछ कम महत्व नहीं रखतों। प्राचीन आरतव्ष और मिश्र 


एवं यूनानके कतिपय व्यक्तियोंके द्वारा अजित किया हुआ ज्ञान आजके सुम- 
हान्‌ विचारकोंके लिये स्पृद्दाका विधय बन सकता है 


जो हो, सभ्यताको यहाँ उसी अथर्में देखना है, जिस अर्थमें मानव- 
समुदाय उसे देखता है! विद्वानोंने इस शब्दके नानाविध अर्थ किये हैं, 
लेकिन उन अर्थोर्मे और इस झब्दके प्रचलित अर्थमें महान अन्तर विद्यमान 
है। विद्वानोंके द्वारा किये गये अर्थ मानवोी बोद्धिक समुन्नतिके अर्थमें पर्य- 


चसित होते हैं और साधारण जनसमहके द्वारा क्रिया गया अर्थ अप्तपू्ण मानवी 
'सुख-साधनोक एकनत्रीकरणके अथे में । 


११ 
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और इन अमपू्ण मानवी सुख-साधनोंक्रा एकत्रीकरण रुपयोंके एकत्री- 
करणका सहचर है, अतएव वत्तेमान साम्यतिक जगतमें उन व्यक्तियोंकों ही' 
अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिन्होंने विभिन्‍न प्रणालियोंसि रुपयोँका उपार्जन कर 
ल्या है ! क्‍ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वेज्ञानिकोंके अनवस्त प्रयाससे मानव-जातिने' 
जो साधन उपलब्ध किये हैं, वे उसके बधुर जीवन-पथके भयावह. अन्धकारमें: 
एक दो किरणें फेंक सकते थे |-ट्र नें, हवाई जद्दाज, रेडियो, छापने की. 
मशोने प्रम्मतिसि मानव-जातिका उपकार-प्राधन हो सकता था, लेकिन जि 
प्रकार विषकी एक बूंद मर्नों दूधको अपेय कर प्कती है,--क्षण भरका कटु 
व्यवहार जिस प्रकार वर्षों पुरानी अनव्य मेत्रीको छिन्न-भिन्‍न कर सकता है, 
उसी प्रकार मानव-जातिके द्वारा आविष्कृत सुद्रा-प्रथाने इस समस्त साधनों की' 
महत्तापर पानों फेर दिया हे | 

इन साधनोंसे जिनको लाभ उठाना चाहिये, वे तो इनसे वच्चित हैं और 
सूखी और प्रपश्चप्रवीणों,--साभ्यतिक समुन्नतिके विधातकोंके वेद्मॉँमें ये' 
साधन अपने अस्तित्वकों विपुल व्यर्थता पर आहें भरा करते हैं! | 

रेडियोको दी लीजिये। विद्वानोंके गद्ोंमे आप जा-जाकर देखिये | 
आपको कहदीं-कदीं छढी रेडियो दिखलायी. देगा। लेकिन उन व्यक्तियोंके 
ग्रहोंमें वह अवश्य मिलेगा, जितका सारा जोवन केवल किसी न किसी तरहसे 
मुद्राजेनमें बीता है । ८ नोंके द्वारा दूर देशोंकी याक्रा करके जो विद्वान मानवो 
साभ्यतिक श्रगतिमें सद्दायक हो सकते थे,---अनेक रहस्यावरणोंमें छिपी हुई 
बातोंको -प्रकाशमें ला सकते थे, वे तो रुपर्योके अभावके कारण अपने अशेष 
स्नेहके पात्रोंके पास भी नहीं जा सकते और -जित दो पेरवाले. जानवरों के 
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द्वारा मानव-जातिका कोई भी हित-साधन नहीं हो रहा, जिनके जीवनका 
सर्वोच्च आनन्द ही स्त्री-संसर्ग और सन्‍्तानोत्यादन है, वे रुपयोके बलपर 
दुनियाँ भरकी सेर करते हैं। कभी ईजिप्त जाते हैं तो कभी यूनान । कभी 
फ्रांसके किसी सांथ्य समीरान्दोलित अंगूरी खेतमें दिखलायी देते हैं तो कभी 
ल्विटजरलेण्डकी सुरम्य पंबत-श्रेणियोंके बोच। वे ईजिप्त जाकर वहाँके 
सुसज्जित होटलॉमें टहरनेके अतिरिक्त और वहाँकी तरुणियाँके साथ विनोद- 
वार्ता करनेके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। इईजिप्तके उनः 
पिरामिडॉमें क्या छिपा हुआ है,--वे अपनी मौन भाषामें चन्द्र-ज्योत्स्नापौतः 
रात्रियोंमें क्या कह्दा करते हैं, इसे वे क्या खाक समर ? वहाँ वातावरण 
सम्बन्धी और भोजन-सम्बन्धो बातोंके सिवा व अन्य किसी विषय पर वे 
बातें ही कर सकते हैं। और जब वे अपना यात्रा-काल सम्राप्त करके घर. 
लौटते हैं तो अपने मित्रोंसे या तो किसी देशकी तरुणियोंक्रों शारीरिक: 
मस्णता एवं कामोद्दीपनाकी प्रशंसा करे गे, या कह्दींके होदलोंकी स्वच्छताकी 
और वहाँके कर्मचारियोंकी व्यवह्दार-कुशलताकी या वहाँ होनेवाले कष्टोंकी । 
यूनान घुसने जायेंगे, लेकिन वहाँसे लोटकर आनेपर न तो वहाँक़े प्रत्येक 
रजकणमें छिपी हुईं किसी करुण कद्दानीका द्वी कोई शब्द वे अपने साथ छा 
सकते हैं और न और हो कुछ ।. शारीरिक सुखके . या क्लेशक्रे अनुभवोके 
अतिरिक्त वे और कुछ भी अपने साथ नहीं छा पकते |! लेकिव जो ककि 
ग्रतान और मिश्र जाकर वहाँक्की अतोतकालीन गाथायें वहाँ बहते हुए निशीथ- 
स्गीरहक द्वारा सुन सकता था,--जों वहाँके पिरामिडों और पाषाणखण्डोंमें 
अतीतके आसुओंको देखकर क्या जाने कितनी सुषमासे संयुक्त गौतोंकी स्टृष्टि 
कर सकता था, वह रुपयोंके अभावसे कुछ नहीं कर पाता,--कहाँ भी नहीं 
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जा पाता | दुनियाके एक कानेमें पड़ा हुआ वह संध्याकी तिमिरालस्त 
 बड़ियोंमें अपनो प्रतिमाक्रा करशन सुत-सुक्ा घुठता रहता है [--जीवनके 
क्षणोंकों अभिशा+-भारसे आनत देखकर विऋल द्वोता रहता है !....... 

इसी प्रद्नार विज्ञानप्रदत्त अन्य साधनोंपे वत्ते मान सामाजिक व्यवस्थामें 
'पू जीपति नामक़े ये वि चेत्र श्राणो द्वी अपने पाथित्र अस्तित्वदों खुहला रहे 
हैं |--अन्य व्यक्ति उन्हें देख भर थाते हैं | द 

सौसाग्यवश इस ग्रहके एक देशने कार्यहपमें पूजीप्रथाका बहिष्कार करके 
'समाजवादको स्थापना भी को तो अब पूंजीवादों और साम्राज्यवादी बाघ माह 
उसके अध्तिखको संकटापन्न कर रहे हैं। देखें, मानत्र -जातिके भाग्यमें क्‍या 
बदा है [--समाजवादको प्रामातिक किरणोंप्ते धौत व्यवस्था या मदांध साम्रा- 
ज्यवाद या प्‌ जीवादको यद्दी कुत्सित स्मशान-न्‌ त्य | 


( २७ ) क्‍ 

जेसे लक्षण दिखलायी दे रहे हैं, उनसे तो यही प्रकट हांता है कि , 
मानव-जातिका जीवन सदेव इसी तरह उन्मादपूर्ण रहेगा [--उसे अपने: 
विनाश-मुह्त्ते तक निविड़ अन्धकारकी छलनाओँसे आक्रान्त होकर इसी प्रकार 
सतत क्रन्‍्दनलीन रहना पड़ेगा ! चन्द्र-ज्योत्स्ना-बौत पथ उसके लिये नहीं 
बना है | युगयुगान्त तक वह इसी प्रकार पथ-कप्टकॉके चुभनेकी पोौड़ासे 
कराहती रहेगी । पुष्य-संकुल वीथिकामें उसे ले जानेकी सामथ्ये किस्रीके 
ग्राणोंमें नद्दीं है । इस ग्रहके जीवनानुपयुक्त दो जाने तक वह इसी प्रकार 
व्यथंके संघ्षोंमें जुकती गहेगी |--उसके अन्ततमसे निकला हुआ अर्थद्वीक 
हाह्कार इसी प्रकार पृथ्वीके वातावरणमें गुज्षित होता रहेगा । सुख-ओऔ- 
सौरभसे उसका जीवन-पथ शायद ही स्नात हो सके | राशि-राशि उल्लास- 
घारा शायद ही उसके जीवनका >४गार कर सके | जो आन्तियां मानव-जातिके. 
उद्धव-कालमें थीं, वही कुछ परिष्कृत रुपमें उसके विनाश-कालमें भी. रहेंगी । 
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पजिस प्रकारके लक्षण दिखलायी दे रहे हैं, उनपर विचार करते हुए तो ऐसे दी 
निष्कृष, --निराशाके भीषण अन्धकारसे ढेंके हुए निष्कष॑ निकालने पढ़ते हैं | 
ऐसा मालूम दोता है कि इस ग्र के प्राणियोंके लिये परिष्करणके अतिरिक्त 
और किसो प्रकारकी भी उन्‍नति असम्भव है,--और उनन्‍नतिका स्वप्न देखना 
एक विडम्बना मात्र है ! 

मानव-जातिके भविष्यक्रे सम्बन्धमें इतनी निराशाक्ा पोषण करना 
अनेकानेक विचारकोंकों सर्वथा अनुपयुक्त-सा प्रतोत द्वोता है, क्योंकि वे सोचते 
हैं के जिस प्रकार वह उन्नति करतो आ रही है, उसी प्रकार भविष्यमें भी 
. डन्‍नति करती रहेगी और एक दिन ऐसा भी आयेगा, जब वह सत्य और 


सोदर्यके आलोकमें जीवन-पथपर चलनेके योग्य हो जायेगी । उस समय 


इन कुत्सित संघर्षोका चिह् भी नहीं रह जायगा ।. व ज्ञानिक उन्नति मानव- 
जातिको अनेकानेक क्लेशोॉसे विमुक्त कर देगी !.......लेकिन गंभीरतापूर्वक 
वस्तुस्थिति पर विचार करनेसे इस उदात्त आशाका सुकोमल मणाल स्वयमेव 
नेराश्यको खुतप्त सिकता-राशिसे झुलसने लगता है ! | 

में पूछता ह--'मानव-जातिने क्या उल्नति कीं है १ आजसे हजारों 
चर्ष पहलेके मानवोंमें और आजके मानबत्रोंमें क्या अन्तर आ पाया है 2 मानवों 
की तो बात जाने दीजिये । पशुओमें, पशक्षियोंमें और सम्यताभिमानी मनुष्योंमें 
ही कौन-सा अन्तर है ! इन तीनोंक़ा एकमात्र उद्देश्नय है. जोवित रहना और 
सन्तानो त्पादन करना । अपनी-अपनी सुविधाके अनुसार सब जीवनके परिवेष 
. सैयार करते गये हैं, इसके अतिरिक्त और कोई भो मदत्वपू्ण बात नहों है । 
मानव-जातिके चीत्कार भरे इतिब्ृत्तमें जो कुछ महत्वपूण बातें हुई हैं, वे 
ऋलाकारों, दाशेनिकों और वैज्ञानिकोंके द्वारा हुई हैं, लेकिन ये अपंबाद 
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हैं। मानव-जाति भी इन्हें .अपवाद मानती है, तभी तो इनके पथमें 
वह निरन्तर नव-मव कण्टकोंको वर्षा करती रहती है। जब कोई वैज्ञानिक 
आष्टिके छिपे हुए करोड़ों रहस्योंमें से क्रिसो एक रहस्यक्े उद्घाटनका प्रयास 
करता है, तो उसे आथिक पद्दायता देनेकों दुनियांका कोई भी राष्ट्र समुग्रत 
'नहीं होता, लेकिन जब वह युद्ध-शक्तिको बढ़ानेके लिये कुछ घातक आवि- 
'व्करणोंमें प्रदत्त होता है, तो दुनियांके समस्त राष्ट्र उसको आथिक सद्दायता 
देनेको तैयार हो जाते हैं। उदाहरणोंकी कमी नहीं । वर्त्तमान युगमें इसके 
सेकड़ों उदाहरण मिल जायंगे । इने बातोंसे यह स्पष्ट दो जाता है कि 
_ "मानव-जातिको संसारके रहस्योंके ज्ञानही कोई आवश्यकता नहीं हे,--बह 
सत्यको नहीं जानना चाहती है। बह केवल यद्दी चाहती है कवि जिस 
प्रकारसे भी हो, निर्बेड आणियोपर अधिकारकी स्थापना करके वह अपने 
जीवित रहने और सन्तानोत्पादन करनेके ध्येयको पूर्ण करे । 

संसारके सभी भागोंके मानवोंमें इसी प्रवृत्तिकी प्रधानता मिलेगी । 
'अज्ञानके इस सुंनिविड़ अन्धकारकों विदीण करके ज्ञानगी आलोक-रश्मियोँका 
आवाहन करनेवाले व्यक्ति भी इस ग्रहमें यत्र-तत्र दृष्टिगत होंगे, किन्तु अप- 
बाद ही तो नियमकी साथकता निष्पन्न करता है । ह 

मानव-जाति अपने समुद्धव-काल्से लेकऋर अबतक जिस प्रकारके क्रिया- 
ऋलापमें व्यस्त रहती आयी है, वे उसके भत्रिष्यकी उज्वलतापर प्रक्राश न 
डालकर उसकी कालिमाका ही स्पष्टीकरण करते हैं । 

मानव-जातिके जीवन-क्रमको समुन्नत रूप प्रदान करनेके लिये काले- 
मार्क्सने जिस दिशाका निर्देश किया था,वही इस कालिमामें कनक-किरणके समान 
ज्योति विक्रीण करती हुईं सी दृष्टिगत द्वोती है । इस अहके अधिवासियाँक्री 
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जीवनचर्यकी सुस्थ रूप श्रदान करनेके लिये जीसस क्राइस्ट, मद्दात्मा बुद्ध, 
मुहम्मद प्रभृति व्यक्तियोंके द्वारा जो श्रयास हुए थे, वे थे! तो विभिन्‍न दृष्टि- 
कोर्णोंसे विभिन्‍न सुन्दरताओं एवं उपयोगिताओंसे सम्भ्लित, डिन्‍्तु ये सुधारक 
मानव-जातिके अस्तित्वकी सघन तिमिरन्मायासे :भिज्ञ नहीं हो सके थे । 

मानव-जातिने. --इस अन्धकारित ग्रहके सर्वोत्कृष्ट प्राणिवर्गने अपने रहने 
की जो व्यवस्था की है. वह स्वेथा उन्मादपूर्ण है, इस सम्बन्धर्में अधिक 
प्रकाश डालनेकी आवश्यकता नहीं । “इन्कलाब जिन्दाबाद' में मेंने मानव- 
जातिक्री वत्तेमान चृणित सामाजिक व्यवस्थाकी अ्थैद्वीनता पर पर्याप्त प्रकाश' 
निक्षिप्त किया है । द 

इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि इस ग्रहको ज्ञानकें आलोकसे परे एक विचित्र 
और मायामय वातावरणमें रखा गया है, लेकिन इसके अधिवासी चाहते तो 
कमसे कम अपने अस्तित्वके आरम्भिक प्रइनोंको तो हल कर सकते थे। रोटीं 
वस्त्र प्रभतिकी जो प्राथमिक समस्याएं हैं, उनका समाधान भी इस ग्रहका 
सर्वोत्कृष्ट ग्राणिवर्ग इन सहसनों वर्षोके सुदोर्घकालमें नहीं कर पाया तो 
उससे और क्‍या आशाकी जा सकती है | | 

कारागारके बन्दी जब तक कारामें रहेंगे तब' तक स्वतन्त्र-विचरणका सुख 
तो उन्हें नहीं मिल सकता, किन्तु वे कारागारमें अपने रहनेकी ऐसी व्यवस्था 
कर सकते हैँ. जिससे उन्हें कमसे कम्त कष्ट हों । यदि वे वहाँ आपसमें लड़ें; 
झगड़ें और एक दूसरेकी रोटियां छींनते फिरें तो कौन इन केदियोंकों मल्य 
कहेगा ! द द 

क्या इस निर्वास-गृहमें वही नहीं हो रहा है १ 

भोजन प्रभृतिकी सामग्रियोंका यहाँ अभाव: द्वोता तब तो कोई बात भी 
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थी। लेकिन यहां तो एक निरथक स्वार्थ-जनित उन्मादना और अविवेकिता 
नाव नचा रही है । कतिपय वर्षोके इस नन्हे से आवास-स्थलको नाना राष्ट्रों 
और नाना समाजोंमें विभक्त करके व्यर्थके संघर्षोसे अपने अस्तित्वकों आक्कान्त 
क के मानव-जाति फूली नहीं समा रहो है | 

ऐसे विचित्र रौरब-छोकके भविष्यक्रे सम्बन्धमें ऊंची कल्पनाए' केसे की 
जायें [--केसे कहा जाय कि मानव-जालिका भविष्य अतिशय उज्बल है ! 

मानव-जातिका साराका सारा अतोतकालीन क्रिया-कलाप इसी प्रकारकी 
विचित्र उन्‍्मादनाओँसे निपूरित है। कलाकारों, दर्शानकों और वेज्ञानिकोंकों 
यदि निकाल दिया जाय तो मानवी इतिब्त्तमें एक भी बात ऐसी नहीं मिलेगी, 
जिसपर शमके मारे आंखें न झुका लेनी पढ़े ! 

लाखों वर्षोतक अपनी मोलीमें नानाविध अनुभवोंको भरते रूनेके बाद 
आज मानव-जाति केसे विचित्र स्थानपर पहुंची है,यह तो प्रत्यक्ष द्वी है। वत्ते- 
मान युगको यदि एक भीषण उन्मादसे आकान्त कहा जाय तो कोई अत्युक्ति 
नहीं । न तो मानव-जाति उन्‍नतिकी ओर जा रही है,व अवनतिकी भोर ! वह 
सहखाब्दियोंसे एक ही स्थानपर पेर पटक रही है ! जो समस्याएं उसके सामने 
सहस्ाब्दियों पूर्व थीं, वहों अब भी हैं । जो मागे उसके सामने पहले थे, वही 
अब भी हैं । पहले वालो ही कठिनाइयां है,--पहले वाले द्वी प्रइन हैं,--वह्दी 
दुविधाएं हैं, वद्दो आश्भाए ! 

आजसे कई लाख वर्ष पहलेके मानवोंके सामने उदर-पूत्तिका प्रइन जिस 
विकराल रूपमें था, उसी विकराल रूपमें वह आज भी है। आज भी उसे 
उसी प्रकार क्षुधा-निवारणके लिये चिन्तित और श्रम-जर्जर रहना पड़ता है । 
अपने शारीरिक अस्तित्वको सुरक्षाके लिये आजसे लाखों वष पहले वह 
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'जितना ग्रयहल्लशशील रहटा था, उतना हीं प्रयल्लशील उसे आज भी रहना पढ़ता 
'है | पहले भी उसे इस बात का भय बना रहता था कि कहीं उसके अन्य साथी 
'उसको हत्या न कर डाले, आज भी उसे इस प्रकारका भय पीड़ित करता 
रहता है । 

जश्ञानकी भी वह्दी अव्स्था है । 

उस दिन एच-जी चेल्स की एक किताब पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने 
'एक स्थानपर लिखा है--- ए/|४8६ 45 शिवा॥ फटा हु 70७7 १ (कल्पना 
कीजिये कि यह प्रन्‍न इस सौरमण्डलसे बाहरको किसी सुमहान शक्तिके 
द्वारा किया गया है| ) 
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मानव-समूह उन्‍नतिके गिरि-शिखरकी ओर जा रहा है या भवनतिके 
-तमाकीणे गत्तेको ओर, इस प्रइनपर वत्तेमान युगके अनेकानेक विचारकोंने 
अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति की है। किन्तु इस प्रइनपर विचार करना दी 
पनिरथेक है । मानवी दुरवस्था स्पष्ट है । द 


( शूट ) 


इतनी कुत्सित और हेय सामाजिक व्यवस्थाके रहते हुए भी विज्ञान 
और कलाकी जो थोड़ी बहुत उन्नति हो रही है, उसके भी विरोधों इस 
दुनिययाँमें भरे पढ़े हैं। कला और विज्ञानका अस्तित्व उनके लिये स्वेथा 
“अथंद्दीन है | 

कुछ ही दिन पहले की बात है। एक सज्जनसे बातें द्वोने लगीं। 
प्रसंगवश उन्होंने कह्दा--/आजकल आप क्‍या कर रहे हैं 2 

मेंने उत्तर दिया --“अणुओं, परमाणुओँके सम्बन्धमें वेज्ञानिकॉने अबतक 
जो ज्ञान प्राप्त क्रिया है, उसका अध्ययन कर रहा हूं ।” 
इसपर उन्होंने कुछ उपेक्षा-सी प्रदर्शित करते हुए कद्दा---/आप अपवा 
समय व्यर्थ बरबाद कर रहे हैं । आप रुपये कमानेमें अपनी बौद्धिक शाक्तियाँ 
' लूगायें तो अत्यल्प कालमें लखपती बन जाइयेगा ।”' क्‍ 
में उनको बात सुनकर हँस पड़ा | मेने कोई उत्तर नहीं दिया | 
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यहाँ सुझे एक बात और याद दो आयी । फैराडेकी वेज्ञानिक साधनापर 
और उसकी साधनापे मानवी अस्तित्॒वके पथपर जो स्वणिम किएःणें' बिखर 
पड़ी हैं, उसपर प्रक्नश डालनेकी कोई आवश्यकता नहीं । वत्तेमान वेज्ञानिक: 
जगत्‌ बहुत कुछ अंशॉमें उस मनीषीका--उस दृढ़ब्रती सोधकक्रा अनुग्होत 
है । यदि उसने अपने जीवनको विज्ञानकी पुनीत साधनामें निवेदित नहाँ 
किया होता, -यदि बह रात-रात भर अपनी प्रयोगशाल्में बठकर सत्यक्री 
किरणोंका विकल आह्वान इस अन्धकारित मायालोकमें नहीं करता (रद्दता तो 
आज वेज्ञानिकवर्ग जिस स्थानपर है, वहां वह कदापि नहीं रहता । एक दिन 
एक राजनीतिक उच्चपदाधिकारी उत्त मह्व्रती वेज्ञानिकसे मिलने गये । बहुत 
देर तक वे उसकी प्रयोगशालाकी विविध वस्तुओँका निरीक्षण करते रहे और 
उनके सम्बन्धमें जिज्ञासा भी करते रहे । अन्‍्तमें, विदा ग्रहण करते समय 
उन्होंने फेराडेसे पूछा--“मि० फैराडे, एक बात तो बताइयेगा। इसमें तो" 
कोई सन्देह नहीं कि ये सब चीजें काफी दिलचस्प हैं, लेकिन आखिर इनसे: 
लाभ क्‍या है ?” 

लाभ क्या है --में समम्कता हूं,, अधिकांश सत्यान्वेषियोंकों ऐसे 
मूर्खतापूण प्रश्नोंका सम्मुखीन द्वोना पड़ता होगा, क्योंकि इस अहका प्राणि- क्‍ 
. श्रमुदाय जीवित रहने और सन्तानोत्पादन करनेके अतिरिक्त अन्य जितने भी 
काये हैं, सबोंको मदतत्त्वदीन मानता है--निर्थंक समम्कता है | वह एक: 
कविकी कविताकां महत्व वहीं तक समझता है, जहाँतक उससे उसके विवेक- 
द्वीन मनकी श्रान्ति दूर दोती है, ताकि वद अभिनव शक्तिसे सम्पन्न दोकर 
जीवित रद्दनेके लिये सामग्री-संचयमें लग सके । गायककी मार्मिक गींत- 
घ्वनियां हाँ, या चित्रकारका अतिशय खुन्दर- चित्र हो,--इन सर्बोका महत्द 
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“बस उतनी हो दूर तक है! इसके आगे अपनेको इस अहका द्वी नहीं 
इस बिराट विश्वका सबोत्कृष्ट प्राणी सममनेवाले मानवोंके लिये इनका कोई 
अर्थ नहीं--कोई मूल्य नहीं ! 

अनेकानेक पाठक मेरे इस कथन पर आपत्ति करेंगे। लेकिन चाक्ष्तविकता 
यही है। कला और विज्ञानके प्रति मानव-समुदायक्रा एक नन्द्रा-सा भाग 
चाह्य श्रद्धा और सम्मान भले द्वी प्रकट कर दे लेकिन यदि वास्तवमें इनके 
प्रति उसके प्राणोंमें किसी प्रकारकी सशक्त आसक्ति रही द्वाती तो अनेकानेक 


“कलाकारों और वज्ञानिकॉकों इस प्रकार रोटोका सवाल इल करनेमें विवश हो 
अपने महत्वपूण समयकी हत्या नहीं करनी पड़ती । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि सत्यकी समस्त किरणोंका आगमन इस 
-अहृपर वत्तमान परिस्थितियोमें असम्मव है। किन्तु फिर भो जो ऋकतिपय 
नन्‍्हीं-ननन्‍्हीं किरणें भी आ सकती हैं, उनके लिये प्रयात्त न करके जोबनके 


कुत्सिततम एवं असुल्दरतम स्वरूपको स्वीकार करते हुए कीढ़े मकोड़ोंकी 
>तरद रंगते रहना भी सवेथा गहित ही है ! 


दुःखोंकी समस्त वारिदमालाएं इस ग्रहके जीवन-व्योमसे तिरोद्दित दो 
'जायं--यह तो सबेधा असम्मव हो है। हाँ, प्रयास करके उन वारिद- 
-मालाओंको चीरकर आनेवाली कतिपय आलोक-किरणोंसे पथको प्रशस्त 
अवश्य किया जा सक्रता है। लेकिन साधारण अयार्सोंसे यह कारये सम्भव 
'नहीं । इसके लिये महान्‌ साधना एवं अक्लान्त तपस्याकी भावश्यकता है । 

म!नव-जातिकी इस वासस्थलीकों सुषमित रूप अ्रदान करनेकी क्षमता न तो 
राजनोतिज्ञोमें है और न और किसी समुदाय विशेषमें दी । वेज्ञातिकों, 
दार्शनि्कों और कलाकारों के अतिरिक्त इस हाहाकार भरे अहके आँसुओंछो 
'पौँछनेमें और कोई भो समर्थ नहीं हो सकता | 
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इस अदके असुन्दर और चीत्कारपूरित वातावरंणमें कलाकार * अपनी: 
स्वगिक प्रतिभाके द्वारा सौन्दर्य और उल्कासका प्रसार करेगा । वेज्ञानिक यहाँके 
अधिवासियं के पार्थिव अस्तित्वकों अभिनव खुविधाएँ प्रदान करता हुआ 
दाशेनिक और कलाकार दारनोंके ही पथमें किरण फेंकता चलेगा | दाशनिक 


अज्ञानावृत जीवन-क्षितिजमें प्राभातिक आलोकका आवाइन करता हुआ इस. 
निर्वासन-अहके बन्दियोंकों आइवस्त करता चलेगा | 
लेकिन ऐसा कब हो सकेगा १ 
. अभी तो यह अतम्भव ही दीखता है | राजनीतिज्ञों और व्यापारिकोंने: 


इस प्रथ्वीको आयत्त-सा कर लिया है और इसके प्राणोंके भषात्तंनादकों उमग्रतर 
करते चले जा रहे हैं। उनके साम्प्रतिक क्रिया-कलापसे उनका भी कोई 
लाभ नहीं है, प्रत्युत द्वानि द्वी है। लेकिन एक अन्ध उन्मादनाके वशवरत्ती 
द्वाकर ये नानाविघ नारकीय प्रचेष्टाओंमें संलझ- हैं । 

महान वेज्ञानिकॉंको ये अधिकारप्राप्त राजनीतिज्ञ अपने देशोंसे निर्वासित: 
कर देते हैं,--उन्हें तरदह-तरहकी यातनाए देते हैं। क्योंकि वे उनको 
इच्छाके अनुसार यद्ध-सामग्रियोंके निर्माणमें. सहायता नहीं प्रदान करते ।. 
मानवी सम्यताके पथकों प्रशस्त करनेके लिये यदि किस वेज्ञानिक्को रुपर्योंकरी 
आवश्यकता होती है तो दुनियाँक्रा कोई भी राष्ट्र उसका साथ देनेकी तेयार 
नहों होता, किन्तु यदि कोई वैज्ञानिक संहार-बास्त्रोंक नूतन आविष्करणोंमें. 
प्रवृत्त होता है तो उसके पीछे रुपयोँंको पावीकी तरह बहानेके लिये अनेक. 
राष्ट्र समुय्रत हो जाते हैं । | . 

मानव-जातिकरे पथ-प्र रशक एवं संचालक इस राजनीतिकृवगकी यह. 
मनोर्शत्ति सभ्यताके उच्चतम स्तरकी परिचाथिका है या निम्नतम स्तरको,. 
इसपर प्रकाश डालना निरथेक है ! 
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मदहान्‌ कलाकारोंको ये अधिकारत्राप्त राजनीतिज्ञ. अपने देशोंपे निर्वासित' 
कर देते हँ,---उन्हें तरह-तरहके क्लेशोंसे संत्रस्त करते रहते हैं । क्योंकि 
वे उनकी इच्छाके अनुसार उनके विवेक्रिताहीन एवं असम्यतापूर्ण सिद्धान्तोंका 
समर्थन नहीं करते । क्योंकि वे अपनी कृतियोंके द्वारा सत्य, शिव और 
सुन्दरका प्रचार इस ग्रहके वातावरणमें करनेका प्रयास करते हैं और उतन्तः 
अधिकारप्राप्त राजनीतिक नेताओंके सिद्धान्त स्वेधा असत्य, भशिव और 
असुन्दर होते हैं । ु | द 

इस ग्रहका वह वर्ग जिसने अपनी प्रपश्चप्रवीणता एवं कापटिकताके द्वारा 
पर्याप्त रजत एवं स्वर्णका सश्चय कर लिया है, अपने सामने किसोकों कुछ: 
समभता ही नहीं । अपनी मिलोंको देख-देखकर वह प्रहृष्टमना होकर 
कहता है--“में जो चाहूं, कर सकता हूं। स॒न्दरसे सुन्दर रमणी मेरो 
अंकशायिनी हो सकती है । दुनियाँके जिस हिस्सेमें में जाना चाहूं, जा सकता 
हूं और वहाँके अच्छेसे अच्छे मकानोंमें ठहर सकता हूं [”” 

कलाकारों, वेज्ञानिकों और दार्शनिंकों को देखकर वह कद्दता है--“ये 
चाहे जितने महान्‌ हों, में इन्हें. अपमानित कर सकता ह ! रास्तेमें जित समय 
ये पेंदक चलते रहते हैं, में इनपर अपनी मोटरकी घूल उड़ा सकता है. । ये 
मेरा क्या बिगाड़ लेंगे! शासक-सत्ता भी मेरा ही पक्ष लेगी; इन विचित्नः 
व्यक्तियोंका नहीं |? 


( २६ ) 

कई वृद्ध व्यक्तियोंकोीं मेंने यह कद्दते हुए सुना है--“मेंने अपने अनवरत्त- 
परिश्रमके द्वारा ही इतनी प्रशंसनीय उन्नति कौ है। में पहले बहुत 
'निर्धन था। रहनेके लिये न घर था और खानेके लिये न अच्छा भोजन दी 
मिल पाता था । लेकिन जुद्धिमत्ता और अध्यवसायके बलपर में लखपती 
हो गया हूं। मेंने महल बनवा लिये हैं और संकड़ों नौकर दिन रात मेरी 
आज्ञाके पालनके लिये तेयार रहते हैं ।” 

और लोग भी उसकी अट्टालिकाओंको, मौटरॉंको और उसके ऐज्वयेको 
देखकर कहते हैं--“सचसुच खूब उनन्‍वति को इसने । कितना सौभाग्यशाली 
'है यह | परिश्रमका फल सेव मीठा द्वी होता है|” 

अभी ऋलक्ी हो बात है। एक सज्जन कह रहे थे-“में अपनी 
उनन्‍्नतिके प्रयासमें जी जानसे लगा हुआ हूं। में चाइता हूं कि में अपने 
'शाहरका सबसे बढ़ा वकील समम्का जाऊ [7 
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इसी तरह एक नहीं, अनेक व्यक्ति--कतिपय अपवादोंको छोड़कर 
इस ग्रहके प्रायः सभो व्यकि । महऊोंके आवासकों और रजत या खणे- 
मुद्राओंके सत्नयन-कार्यकों हा उन्‍्नतिक्रा प्रतोक समझते हैं । भला, आप ही 
सोचिये, जा लोग जोवनके समस्त क्ष्णोंकों धनाजनको बिन्ताओंमें आवद्ध 
'करके बृद्धावस्थामें लक्षाघोश या कोव्याधोश द्वो जाते हैं. उन्हें उन्नत कट्दना 
और उनके जीवनकों सफल जीवन कहना एक भयानक और विधातक 
अबौद्धिकताका परिचायक नहीं है तो और क्‍या है ४ 

मरण-संध्या चुपके से आयेगी और उनके जीवन-शतदलको विश्व-सरोवरकी 
'ल्टरोंमें मुरम्काना पड़ेगा ही | और उसीमें उनकी उस्र विचित्र उननतिको 
निरथकताका सम्यक्‌ परिचय लोगोंकों मिल सकेगा | उनके महर खड़ेके 
खड़े रह जायंगे,--उतकी मोटरें ज्यों को त्यों रह जायँगी,-- उनकी 
'परिश्रभ-सश्चित स्वण-मुद्राएं तिजोरियाँमें ज्यों की त्यों रह जायेगी | कोई: 
भी उनका पथावरोध नहीं कर सकेगा | मरणके उपरान्त जिस पथका 
'पथिऋ उन्हें बनना है, उसमें कोई भी उनको सहायताके लिये नहीं आयेगा ! 


फिर ऐसी उन्‍नतिको उन्नति कहना मस्तिष्क-दौबल्यका परिच,यक नहीं 
है तो और क्या है? 


आप बाजारमें जब कोई चोज खरीदने जाते हैं तो उचित मुल्य देऋर 
ही वच्तुओंका क्रय करते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही अमितव्ययी क्‍यों न 
हो, वह चौग़ुना मूल्य देकर वस्तुओंका क्रय कदापि नहीं करेगा। आपको 
आलको तरकारी खरीदनी है--सेर भरके करीब। आपको आशछह्ू बहुत 
पसन्द हैं तो आप रुपये सेर तक भी उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन यदि 
आप सेर भर आल खरीदनेके लिये इतनी कीमत दे डालते हैं कि आपका 
'घरतक नीलाम दो जाता है तो आप अपनी दृष्टिमें ही क्या ठदरियेया 2 

हद 
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: कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जो इस प्रकारका आचरण करेगा, वह'ः 
पागलके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समम्का जा सकता । 
लेकिन, बड़ें ही आश्चय और विक्षोभकी बात है कि जो लोग महलोंकों' 
प्राप्त करनेके लिये जीवन जेसी अप्ृूल्य निधि दे डालते हैं, उन्हें सफल 
समझता जाता है--समुन्तत माना जाता है | महलोंमें + वास करनेके लिये,-- 
अपनी तिजोरियामें लाखों रुपये एकत्रित करनेके लिये और बहुसूल्य- 
मोटरॉपर सेर सपाटे करनेके लिये जो लोग अपने जीवनके इन क्षणोकरो 
बरबाद करते हैं, व मेरी दृष्टिमें उस पागलसे कहीं बढ़-चढ़ कर हैं, जो 
सेर भर आलू प्राप्त करनेके लिये अपना घर बेच देता है ! 
में मानता हूँ कि इस अहकी वर्त्तमान सामाजिक व्यवस्थामें शारीरिक 
सुखके समस्त बाह्य साथन रुपयोंसे दो प्राप्त होते हैं | लेकिन उन साधनों 
की प्राप्ति करके हो क्‍या होगा, जब हमें इस ग्रहमें अधिक समयतक नहीं 
रहना है ! पथिक अपने यात्रा-पथमें यदि कहीं बेठकर विश्राम करता हैं 
या आगे चलनेकी नई योजवाए' बनाता है या कोई गीत गुनगुवाता है 
या किसी अन्य पथिक्रके गीतकों सुनता है तो कोई बुरा नहीं करता । लेकिन 
यदि वहां बेंठकर मकान बनवानेमें लग जाय,--कु ए खोदने लगे,---खेती' 
करनेमें जुट जाय तो उससे बढ़कर पागल कोई क्या होगा [ 
सृत्युका तम-इ्यामल देवता नित्य किसी न किसीको अपने साथ छे 
जाता हे---अन्य जीवन-यात्रियोको यह बतलाने के लिये कि उन्हें यहाँ 
बहुत थोड़े समयतक रद्दना है ! 
. फिर भी--किंतनी ग्लानि और लज्जाकी बात है कि फिर भी हम धना- 
जनके या राज्यप्रसारके स्वप्न देखते रहते हैं । 


( ३० ) 


यह देश सर्वेधा अपरिचित है, ऐसा निरचयपूर्वक्क तो नहीं कद्दा जा 
सकता,--किन्तु इतता अवश्य है कि इससे हमारा घनिष्ट परिचय नहीं है। 
हो सकता है, वत्तेमान जीवनके पहले भी हम कई जीवन इस देश्ष्में बिता 
चुके हों,--हो सकता है, वत्तेमान जीवनके पहले भी कई बार इस देशके 
सिकता-पथमें हमारे श्रम-जनित स्वेद-कण और वेदना-जनित अश्रुकण 
टपके हों,--हो सकता है, वर्त्तम्रान यात्राके पहले भी इस देशमें इसने 
कई बार जीवन-यात्राएं की हों और पथके पार्वेवर्त्ती विटपी-दलको छायामें 
बेठ कर नानाविध इर्ष-विषादपूर्ण गीत गाये होँ। उन यात्रा-पर्थोके अनुभव 
भी अच्छन्नरूपमें हमारे साथ हैं, किन्तु उनको लेकर भी हम इस देशकों 
अपरिचित द्वी पाते हैँ,--एक परायेपनका द्वी अनुभव करते हैं ! 

इस देशके सम्बन्धमें हम जितना जान सके हैं, उसपर विचार करनेके 
बाद जब हम इसपर विचार करते हैं कि हम कितना नहीं जान सके हैं, तो 
हमारी बुद्धि सिद्दर उठती है,--उसकी शिराए' काँप उठती हैं! 
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हमारे पास इतना समय भी तो नहीं है कि दम यहद्दांके नियमोसे पूण 
अभिज्ञ द्ोनेका प्रयास करना भारम्भ कर दें । पचास-साठ वर्षोंके इस नन्‍्हे-से 
यात्राकालका एक बड़ा भांग तो बाल्यावस्था, निद्रा प्रभ्नतिमें चला जाता है! 
उसके बाद जो समय बचता है, वह वत्तेंमान मूखेतापूर्ण सामाजिक 
ब्यवस्थाके कारण रोटीका सवाल हल करनेमें लग जाता है | शेष समय 
बहुत द्वी थोड़ा रहता है | उसे हम अपनी खोयी हुईं मंजिलको प्राप्त करनेके 
प्रयातोंमें न लगाकर यदि इस देशके नियमोसे अभिज्ञ होनेमें लगाते हैं तो 
यह भीषण आत्मद्रोह् ही समक्का जाना चाहिए। 

और, कठिनाई यह है कि इस हाह्ाकारित देशके नियर्मोंसे अभिज्ञ 
हुए बिना,--इस विचित्र रेबबसेरेकी विचित्रताओंसे परिचित हुए बिना आगे 
कदम बढ़ाना कठिव है | फिर हम दतभाग्य जीवन-यात्री करें तो क्‍या करें ! 
मरणका देवता हमारे पास आकर हमें कहीं ले चलनेके लिये कब मचल 
उठेगा, यह भी नि३चयपूवक नहीं कद्दा जा सकता । ऐसी अवस्थामें 
हमें अपना कत्तेव्य-निर्धारण शीघ्र ही करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण है,--- 
तभी हम इस विचित्र मरुप्रदेश की सीमाको पार करके अपने पारिजात-काननमें 
पहुंच सकेंगे,--तभी कारण्डवोके इस कठोर कर्णकटु ऋनन्‍दनसे छुटकारा पाकर 
हम कोकिलकी काऋली सुननेमें समर्थ हो कर्केंगे । 

आँसुओंका यह महासागर,--द्वाह्यकार और चीत्कारकी यह रंगस्थली 
हमारे अनवरत परिश्रमके द्वारा अपनी वास्तविकताका उद्धाटय आँशिक रूपमें 
कर सकती है.--हमारी रात दिन की तपस्या और साधनाके द्वारा रूठा 
हुआ ज्ञानांलोक फिर हमारे पर्थर्मे किरणें फेंक सकता है, किन्तु 
इस अनवरत परिश्रमके लिये,--रातदिनकी इस निदारुण तपस्था और 
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साधनाके लिये हमारे पास्त समय जो नहीं है! विवेचना-शक्तिके द्वारा 
हम इस अंधकारकों विदीण कर सकते है क्योंकि अननुभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व 
एवं अदृष्टपूवे परिस्थितियोंमें हमारी यद्दी शक्ति हमें सद्दायता प्रदान 
करती है! और अबतक जितने भी तथ्य हमारे समक्ष इस देशके 
सम्बन्धमें उपस्थित दो सके हैं, उन सबोंसे जो विवेचना की जा सकती 
है, उसपर में पर्याप्त प्रकाश अन्यत्र डाल चुका हूँ । 

जो देश ही अपना नहीं,-- ज्ाकी रीति-नीति द्वी अपनी नहीं,-- जद्दाँ 
का वातावरण कदम-कदमपर हमारे प्राणोंको संत्रस्त करता द्वो; वहां अत्यधिक 
मप्रता और स्नेहका प्रसार मूखंताका द्रोतक नहीं है तो और क्या है ! 

हाँ रुककर प्रत्येक वस्तुको अच्छी तरह सममनेका प्रयास करनेमें 

यात्राके इस समयको नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा तो यद्द दोगा कि दम 
अपने इसी ऊबड़ खाबड़ पथपर चले चलें |! कुदालो लेकर पथक्ली बन्धुरता 
दूर करनेका और उसे समतल बनानेका,--मार्गके म्छाड़-झंखाड़ोंको, कुश- 
कण्टकॉको स्रॉफ करनेका समय हमारे पास कहाँ है २ 

तब, चला केसे जाय | जिस प्रकारके पथने हमें अपना पथिक 
बनाया है, वह कुश-कण्टकोंसे भरा पढ़ा है । जमीन काफी ऊ दा नीची है ! 
प्रत्येक कदमपर नीचे गिर पड़नेका भय रहता है! अन्धकार भौ इतना 
निविड़ है---इतना भीषण है कि कुछ कदम चलना भी असंभव है ! 
कबतक हम इस प्रकार प्रसन्‍ववदन ऐसे भीषण मार्गमें चलते रह सकेंगे | 
कुछ द्वी दूरोके बाद दमें मूछित होकर गिर जाना पढ़ेगा,--हमारे चरणंसे 
रुधिर-स्रोत प्रवाहित होने रूगेगा ! 


वास्तवमें ये कठिनाइयाँ हैं और इनकों दूर करना वत्तेमान परिस्थिति- 
यॉमें असम्भव ही हो गया द्ोता, यदि......« 


'पयपााााथाका पे व्सकपम«नःपाताज 
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...यदि हमें वह दीप नहीं मिल गया होता,जिसकी महत्तापर सारा विश्व 
विस्मित है | हमें केवल उस दीपको प्रज्वलित करना है | उसके स्निग्ध आलोक 
में इम पथके कुश-कण्टकोंसे द्दी अपने चरणोंकों नहीं बचा सकेंगे,--ठोकर 
खाकर गिर पड़नेसे ही हम अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे,--हमारे थके हारे 
प्राणॉँकों एक बल श्राप्त होगा,--वह बल, जिसे हम इस्र देशमें खो चके हैं ! 

साथ हो, दमें दूरदेशों को ओकुछ निगाहें भी देख सकंगोी और दमारी 
सहायता कर सकेंगी । इस भीषण तमिस्तामें वे हमें देख सर्केंगी, इसकी कल्पना 
निराधार है | किन्तु उस अनुपमेय दीप की दोपिमें हमारा परिश्रान्त शरीर, 
हमारी अश्र-सजल आंखें,--हमारे काँपते हुए चरण उन्हें साफ-स्ताफ दिख- 
लायो देंने लगेंगे ! 

वह्द दौपक है प्रेमका,--सौंदर्यके श्रगाढ़ प्रेमका ! 

सौंदर्यके सम्बन्धमें अपने विचारोंकी अभित्यक्ति अन्यत्र कर चुका हूं । 
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विज्ञान की विश्लेषणात्मक क्‍ पद्धति इसके परिज्ञानमें कभी समर नहीं हो सकती । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस प्रकार हमारा शाइवत व्यक्तित्त हमारे इस 
पाथिव व्यक्तितसे संश्लिष्ट होकर इमारा मानवी व्यक्तित्व बत गया है, उसी 
प्रकार भौतिक सौन्दर्यात्मक्र आकषेण और आत्मिक सौन्दर्यात्मकः आकर्षणके 
संइलेषणसे द्वी हमारा वत्तेमान मानवी सौंदर्याकरषण समुद्भूत है । सौंदर्यमें ही 
क्यों, हमारे जीवनकी प्रत्येक घटनामें,--अत्येक क्रियाकलापमें ,---द्मारें प्रत्येक 
पदनिक्षेपमें पार्थिव और झाइवत व्यक्तित्वका' यह संश्लेषण ही कार्यकर रहता 
है। जो व्यक्ति इन क्रिया-कलापॉको केवल , अपार्थिव आधार प्रदान करते हैं, 
वे भी गलती करते हैं और जो केवल पार्थिव आधार प्रदान करते हैं, वे भी । 
वेशिष्ट्य यही है कि किसी व्यक्तिमें शाइवत व्यक्तितका प्राधान्य रहता है,किम्ी 
में पार्थिव व्यक्तित्व का । लेकिव ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या बहुत कम द्वोती है, 
जिनका शाइवत व्यक्तित्व पार्थिव व्यक्तित्वक्षी अपेक्षा अधिक सबल हो,--उसके 
अन्यनोंसे अधिक मुक्त हो । लाखमें नौ हजार नौ सौ निन्‍्यानवे व्यक्तियोंका 
पाथिव व्यक्तित्व ह्वी उनके झाशवत व्यक्तित॒का शासक रइता है;शाझत व्यक्तित 
मूच्छेनाकी -सी अवस्थामें रहता है | इसीलिये इस ग्रहके करोड़ों मानवोंके जीवन 
में और अन्य पशुओंके जीवनमें कोई अन्तर नहीं दिखलायी देता | इस्रीलिये 
छुथा और योनिजन्य तृप्तिके लिये ही मानवॉके समस्त व्यापार सम्पन्न होते 
हुए दिखलायी देते हैं । 

लेकिन इसीलिये यह कद्दना कि क्षधा और काम-वासना ही मानवोंकी सर्वा- 
घिक सशक्त प्रेरक शक्तियाँ है, एक भीषण अज्ञता है । 

प्रकृतिने मानवॉको बंघनोंमें डाला है, इसमे कोई सन्देद नहीं, लेकिन 
मानवोने भी अपने अस्तित्वकों बंधनग्रस्त करनेमें कोई कसर अपनी तरफसे 
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नहीं उठा रखी है | ठोक उसी तरद्द जिस तरह किसी नटखट शिशुक्ो चार 
पेसोंके स्थानपर दो ही पैसे पिताके द्वारा मिलते हैं तो वह उन्हें भी फंक 
देता है और रोने लगता है । 

लेकिन यह रोना कबतेक १ कुछ देरके बाद वद्द रोना भूल जाता है,--यह 
भी भूल जाता है कि उसके पिताने उसे दो पेंसे दिये थे और उसने चार 
पैसे मांगे थे और जाकर फिर लड़कोंके साथ खेलने लगता है । 

मानवोने अन्य बंधर्नोंमें अपने को बाँधा सो तो बाँधा लेकिन प्रेम और 
सौंदयकिषेणकों भी अपने विचित्र नियमोंके द्वारा बंधनग्रस्त करके भयावनी 
भूल की है। $ ५३५ 

में इस बातपर प्रकाश डाल चुका हू कि सौंदर्य हमारी बौद्धिक क्षमताकी 
वृद्धि करनेमें अद्वितीय है.---साथ द्वी उसका सशक्त और सतेज आकर्षण 
हमें बहुत तीत्र गतिसे उस ओर ले जा सकता है, जहाँ सत्यकी किरणें फेलः 
. रही हैं । ह 

सौंदर्यके साथ इस ग्रहमें काम-वासनाका घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया 
हैं। सौंदय्यकषणके साथ सेक्सके सम्बन्धकी याद आ दी जाती है । 
क्‍ लेकिन उन पथिकोंक्रों जो साधनाके पथमें दीपककी तलाश कर रहे हैं, 
इस घनिष्ट सम्बन्धकों विच्छिन्न करके सौंदर्य और प्रेममें घनिष्ट सम्बन्धकी 
स्थापना करते हुए कदम आंगे बढ़ाने चाहिए । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चम्बन, आलिब्नन प्रद्धति कार्यों में जिस प्रकारका' 
शरीर अधिक सुखकर होता है, वद्दी हमें सुन्दर प्रतीत होता है; लेकिन यहः 
कद्दना कि इन कार्यों में वद्द विशिष्ट शरीर हमें अन्य शरीरेंकी अपेक्षा अधिकः 
सुख प्रदान करता है, इसीलिये वह सुंदर है, स्वेधा आ्रान्तिपूण सिद्धान्त है । 
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सारेके सारे योरपीय साहित्यको हानिकारक और पागलपनसे पूण बतलानेवाले 
मेक्स नारडके पथप्रदशक कतिपय जमन विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया: 
है कि सौंदय को कोई मद्दत्ता नहीं है; विशिष्ट रंगोंके सम्मिश्रण,--वस्तुओंके 
विशिष्ट अनुपात,--स्वरका विशिष्ट उतार चढ़ाव हमारी ज्ञानवाहिनी शिराओं 
के अनुकूल होता है, इसीलिये सुंदर प्रतीत होता है। और इस प्रकार वे 
सौंदयको कोई मी अमौतिक आधार देनेको तैयार नहीं । लेकिन उनको सौंदये- 
परिभाषा केवल अनुमान पर आधारित दोनेके कारण ही तिरस्करणीय नहीं है, . 
वह सौंदय की अभौतिकताकी किसी अंशर्मे भी खण्डित नहीं कर पाती ! 
शारोरिक सुखात्मक संवेदन सौंदयके साथ सम्बद्ध हैं भौर उन्हें होना भी द 
चाहिए । शारीरिक दुःखात्मक संवेदन असौन्दर्यके साथ सम्बद्ध हैं, और 
उन्हे होना भी चाहिये। लेकिन सौन्द्यकी सत्ता इन दोनोँंसे परे हैं; वह 
इनसे समुद्भूत नहीं है । द 
- सौंदयेके प्रति प्रगाढ़ आकर्षेणके नानाविध रूप हैं । कुछ अतिशय उन्नत 
हैं, कुछ अतिझ्यय अवनत । जिनमें शारीरिक आकर्षणके प्राबल्यकी अपेक्षा 
चिरन्तन व्यक्तित्गके आक्ंणका प्राबल्य हो, वह उन्नत रूप है । एक रूप ऐसा 
भी है, जिसमें पाथिव व्यक्तिखके आकर्षणका सर्वथा विलोप-साधन हो जाता 
है और केवल प्रगाढ़, प्रखर, सतेज, शाखत व्यक्तित्वका आकषेण ही रह जाता 
है। लेकिन इस देशमें जीवन-यात्राकालमें इप्त स्थितिकी प्राप्ति अत्यन्त 
कठिन है ! क्‍ 
अपार्िव व्यक्तित्वके सौदर्याकषंणके साथ-साथ पाथिव व्यक्तित्वका आक-- 
षेण संदिलिष्ट हो जाता है तो इससे कोई मद्दतो द्वानि नहीं हैं [--हां, यो निजन्य 
परितृप्ति की कामनासे अपनेको अलग रखना चाहिये ! साधारण व्यक्तियोंमेंः 
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'यह क्षमता नहीं के बराबर ह्वो होती है | किन्तु ऐसे असाधारण ब्यक्तियाँका भी 
अभाव इस देशमें नहीं है,जिनके सौंदयाकर्षणमें पाथिव और अपाथिव व्यक्तित्वों 
'का संइ्लेषण होते हुए भी योनिजन्य वासनाओंका समुद्धाव नहीं हो पाता है ! 

सौन्दय क्या है, क्यों है,---प्रद्धति प्रइर्नॉपर विचार करनेसे कोई निष्कषे 
नहीं निकल पाता है | किन्तु इतना तो सत्य है कि सौन्दये इस आंखुओंके 
'देशमें चाँदनीकी रजत-शुत्र मुसकान है [--इस सुनिविड़ तिमिर-जालमें 
कऋमुदीका विमोहक प्रसार है | और, भ्रम और संशयसे परिपूर्ण अपने यात्रा- 
पथमें इमें अश्व-सज्ञल नयनोंसे इसीकों और देखना होगा ! 

उपाय तो और भी हैं, किन्तु हमें उनमें सफलता प्राप्त हों सकेगी, इसकी 
आशा वत्तंमान परिस्थितयामें नहीं के ही बराबर है | मार्ग तो और भी हैं, 
'छेकिन उनपर चलनेकी क्षमता हममें अन्त तक जीवित रद्द सकेगी, इसकी 
'आश्ञाक्ा पोषण करना भौ निराधार है ! 

सौन्दर्यको अनेक विचारकोने,--जीवन-पथके अनेक यात्रियोने मरीचिका 
'के नामसे अमिद्वित किया है !.., ...दो सकता है, सौंदर्य मरीचिका ही हो-- 
इस मरुस्थलीके अभिज्ञापित यात्रीको प्रवश्चित करके मार डालनेके लिये द्वी 
'किसीने इस निर्मोह मिथ्याजल-तरंगकी उद्भावना की दो | किन्तु इससे हमारे 
थके हारे प्राणों को बल तो प्राप्त होता है |--हमारे रुघिरमें एक दुर्देमनीय 
'कमौन्मादना तो जागृत होती है,--पथपर जल्दी-जल्दी कदम बढ़ानेके लिये 
एक भयद्भुर बेचनी तो इसारे प्राणोंमें छा जाती है ! 

फिर भले हो हमारा प्रेरक मरीचिकाकी मोहनमाया बनकर छुप्त हो जाय, 
'हम तो अपनी राहमें उसके सहारे लाखों कदम आगे बढ़ चुके ढोंगे | 


( ३२ ) 

मान लीजिये, आपके सौन्दर्यांकषण का केन्द्र कोई है ! यदि आपके इस 
आकर्षणमें शाइवत व्यक्तित्वका श्राधान्य रहा और योनिजन्य वासनाओँकी तृप्ति 
'कामनांका ऐकान्तिक अभाव रहा तो आप अत्यत्प कालमें द्दी उस केन्द्रको 
अतिशय महान्‌ रुपमें देखने लगेंगे | उसमें आपको देवत्वका आभास मिलने 
'लगेगा। हो सकता है, कुछ कदम और आगे बढ़ने पर ईख़रत्वका भी 
आभास मिलने लगे । संसारकी अन्य विभूतियाँ उसके सामने सर्वेथा निस्सार 
'स्वेथा नगण्यः और महत्वह्दीन प्रतीत होने लगेंगी ! 

यहाँ तक कि संसारके नियामक को भी आप देखना चाहियेगा तो उसी 
'सुषमाके रूपमें, जिसका आकर्षण आपके कण-कणको मद-विभोर कर रहा हे। 

लेकिन दुनियांके दूसरे व्यक्तियोंकी दृष्टिमें तो आपके आकर्षणका वह्द 
केन्द्र कुछ भी मद्दत्ता नहीं रखता ! वेज्ञानिक उसे कुछ गलन पानी, कुछ पाउंड 
"कार्बन और चूना, कुछ हवा, एक या दो आउन्स फोस्फोरस, कुछ ड्राम लोहा 
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थोड़ा सा लवण, तनिक सी गन्धक और कुछ और द्र॒व्योंके एक इन्द्रियानन्दकारी 
सम्मिश्रण के रुपमें देखेगा! मनोविज्ञानवेत्ता उसके आचरणका,--उसके. 
मुखसे विनिर्गंत वाकक्‍्योंका विस्लेषण करता हुआ उसके जीवनकी कालिमासे 
अभिन्ञ होता चनेगा | साधारण व्यक्ति उसे एक साधारण किन्तु कोमल: 
हस्तीके रुपमें देखते होंगे! उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई उसके 
नौकर,--- इसी प्रकार अन्य समस्त व्यक्तियोंकी दृष्टिमें उस सुषमा- केन्द्रके: 
जो स्वरूप होंगे, वे भिन्न-भिन्न होंगे | 

लेकिन उन लोगॉंकी भिन्‍नताओंमें उतना अन्तर नहीं दोगा, जितना उन 
सबोके दृष्टिकोणोंसि आपके दृष्टिकोणका | उसे वे लोग नातारूपसे देखेंगे, 
किन्तु मानवोंके स्तरसे उसे कोई भी ऊपर नहीं चढ़ायेगा ! वेज्ञानिक उसे उस्र' 
स्तरसे बिल्कुल नीचे ले जाकर कीड़े मकोड़ोंसे मिला भले ही दे ! यह तो 
आप हो द्वोंगे जो उसको देवताका बाना पहनाते हुए भी संकुचित होंगे ! 

में नहों जानता, सुरका कृष्ण कौन था, तुलसीका राम कौन था,-- रस- 
खानका मोहन कौन था और मीराका गिरधरनागर कौन था ! हो सकता है, 
इन आकर्षणोंका--शाइवत व्यक्तित्वोंके इन सुमदह्ान लोकहुलेभ आकर्षणोंका: 
कोई भी भौतिक आधार न रहा हो | हो सकता है, ये भआरम्भसे द्वी पार्थिव- 
वासनाओंके बंधनोंसे विनिमुक्त रहे हो लेकिन यदि ऐसा नहीं भी रहा हो,-- 
यदि इन सुमद्वान्‌ आकर्षणोंका केन्द्र अन्त तक पाथिव रद्या हो, तब भी कोई 
 महत्व-द्वानि नहों होती । अपने आकर्षण-केन्द्रको रामायणके रामके रूपमें/ 
तुलसोका देखना और उसकी छकुटी और कामरियापर तीनों लोकका आधि- 
पत्व ठुकरानेकी रसखानका तयार रहना युगयुगान्त तक अन्य पथिकॉको” 
आलोक प्रदान करते रहेंगे | 
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और अन्य उपासकोंकछो बताते रहेंगे कि देखो प्रेम इसे कहते हैं,--इश्क 
'ऐसे करना द्ोता है । 

कभी कभी आपको विवेचना-शक्ति स्वयं आपका उपहास करना आरम्भ 
कर देगी। वह आपको बतायेगी कि आपने जो मार्ग अपनाया है, वदह्द गलत 
“है और आपको मंजिलतक तो कया खाक पहुँचायेगा,--विद्व-विपिनकी इन 
'अनेकानेक दुर्ग म कण्टकाब्त वीथियोंमें फंसाकर मार डालेगा । आपको अपने दी 
ऊपर संशय होन लगेगा और आपके पाँव लड़खढ़ान, लगेंगे । 

आप सोचने लगियेगा--“यह्द में क्या कर रहा हूँ; रत्तिका की पुत्तलि- 
कामें देवल्लका आरोप करके में केसा भीषण पायछपत कर रह्दा हूं; जानबूमक 
कर इस मृगतृष्णिकाके द्वारा इस प्रकार में क्यों प्रवच्चित हो रद्दा हु |” 

लेकिन, ऐसा साचकर यदि आप अपनी गति रोरछू देंगे तो यह एक 
घातक गलती होगी । द 

वस्तुओंको देखनेके कोटिशः दृष्टिकोण हैं । कौन-सा दृष्टिकोण सत्य है, 
-यह कोई नहों कह सकता । वेज्ञानिक प्रगतिके द्वारा वस्तुओंकों देखनेके साधा- 
रण दृष्टिकोणोंको निस्सारता सिद्ध हो चली है ।इम जान गये हैं और निरचय- 
'पूवंक जाव गये हैं कि संसार वसा नहीं है, जेसा हम इसे अपनी ज्ञानन्द्रियोंके 
द्वारा पा रहे हैं । 

वत्तेमान कारागारमें रह कर हस वस्तुओंकी वास्तविकतासे अभिश्ञ नहीं 
हो सकते, किन्तु अपने दुष्टिकोणको तो उन्‍तत और सुन्द्रतम रूप प्रदान कर 
सकते हैँ । 

निर्जेत विजन-वीथिमें किसो पल्कवित शाखापर प्रस्फुटित हो उठनेवाले 
पुष्पक्तो नानाविध दृष्टिसे देखा जाता है; कोई भी दृष्टिकोण सत्यपर आधा- 
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रित होने का दावा नहीं कर सकता किन्तु उन समस्त दृष्टिको्णोमें कौनस 
टष्टिकोण सबसे सुंदर है यह तो हम जान सकते हैं । 

क्योंकि इस दुनियाँमें सत्यकी किरणोंने मे ही हमारा साथ छोड़ दिया 
हो; -- भले ही इस अन्धकारित पथमें हमारी एक भी ऋन्‍दन-ध्वनि सत्य तक 
नहीं पहुंच पाती हो, लेकिन सौंदय की चंद्र-किरणोंने हमारा साथ नहीं 
छोड़ा है । वे इस नरक-लोकमें भी रह रहकर हमारा पथ आलोकित करनेके 
लिये पहुंच जाती हैं | 

यदि इतना होते हुए भी हम उसकी ओरसे आँखें मूद लेते हैं तो इससे 
बढ़कर भविवेकिता और क्या होगी ! द 

जीवनके इस कऋन्‍्दन भरे पथमें चलते-चलते जो सुषमाका केन्द्र आपको 
प्राप्त हो गया है, उसके प्रति औरोंका क्‍या दृष्टिकोग है, इसपर आप ध्यान न 
दें; आपका दृष्टिकोण सबसे संदर होना चाहिए, बस यद्दी पर्यप्त है। दृष्टिकोर्णों 
की सत्यताकी ओर आप न जायें; आपने यदि सुंदर को पा लिया है तो इस 
अश्य -सजल देशमें सब कुछ पा लिया है । 

आपका सुन्दर' ही आपको आपके सत्य” के पास पहुँचा देगा । 

यद्तविभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा ।.... 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मभतेजोंडइश सम्भवम । 

इस लोकके अन्धकारित वातावरणमें जो सौन्दयकी किरणें आपके जीवब- 
पथमें आ पहुंची हैं, उनका सदुप्योग यदि आपने किया तो उन्हींके सहारे 
आप वहां तक पहुंच जाइयेगा, जहां पहुंचनेके बाद फिर कहीं पहुंचना शेष 
नहीं रह जाता,--जिसको भ्राप्त करनेके उपरान्त फिर कुछ प्राप्त करनेकी वासना 
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अवशिष्ट नहीं रद्द जाती,--जिस स्थितिमें गुरुतम दुःख भी आपको विचलित 
नहीं कर सकते ! 

सौन्दये अज्ञानियोंके लिये मायाका सर्वाधिक सशक्त पाश सिद्ध होता है,. 
क्योंकि उनका दृष्टिकोण भौत्तिक स्तरसे ऊपर नहीं उठ पाता, किन्तु विवकियों 
के लिये वह्दी सौन्दर्य संसार-सागरके उस पार ले जानेवाली स्वणं-तरी सिद्ध. 
होता है ! 

बविल्वमं गल, तुलसीं, रसखान प्रद्नतिकी जीवन-गाथा पढ़िये । 

उस चिर सुन्द्रकी रूप-किरणोंकी छाया इस माया-लोकमें यत्र-तत्र दृष्टि“ 
गत द्वोती है । उनके सहारे उस तक पहुंचनेका जो प्रयास करेंगे, वे विफल: 
मनोरथ नहीं हो सकते । 

या थीं समम्तिये । संसारकी पाठशालामें इश्कका पाठ पढ़ कर तब उसके: 
कूचेमें आसानोसे कदम रखा जा सकता है । 

लेकिन, पाठ इश्ककाः हो, वासनाका नहीं । 


( ३३ ) 
हमें बहुत दूर जाना है--बहुत दूर । 

. उस्र दरीकी कल्पना भी आज हमारा बंधनग्रस्त मन नहीं कर सकता । 
- करोड़ों सौरमण्डछॉको,---अरबों अद्दों, उपग्रद्दोंको पार करके हमें वहां पहुँचना 
है, जहाँ पहुंचे बिना हमारी यद्द बेचेनी दूर नहीं हो सकती;--जहाँ पहुंच कर 
किसीके सौरभमय श्री-चरणोंपर यात्रा-पथके अनुभव निवेदित करनेके लिये 
- हमारे प्राण छटपटा रहे हैं । 
जरा हम एक बार आंखें खोलकर देखें भी तो कि इम कहाँ आ गये 
: हैँ--किस विचित्र जादके देशमें बन्धनग्रस्त हो गये हैं । 

कहीं युद्ध हो रहे हँ,--कहीं डकेतियाँ हो रद्दी हैं,- कहीं व्यभिचार 
हो रहा है,--कटद्दीं लोग हंस रहे हैँ,---कहीं रो रहे हैं,-कहों शादियाँ हो 
रहीं हैं --कऋह्दीं चिताए जल रही हैं । 
और इस विचित्र वातावरणमें पढ़कर आखिर हम क्या कर रहे हैं,--यह 
- सोचना हमारे लिये सर्वाधिक मद्दत्वपूर्ण है । 
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इस दुनियाँके सम्बन्धमें हम निरवयपूर्वक कुछ भी नहीं जान सकते,--- 
केवल अनुमान भर कर सकते हैँ, किन्तु हम स्वयं क्‍या कर रहे हैं, यह तो 
सरलतापूर्वक जाना जा सकता है | इसमें तो आलुमानिक कठिनाइयोंका कोई 
प्रघन ही नहीं है ! कक 2 द 

और यह जानकर भी कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है, अपने 
क्रिया-कलापको यदि हम शुद्ध स्वरूप देनेका प्रयास नहीं करते तो क्या यह 
हमारा पागलपन नहीं है ? और यदि यह संसार एक तमाशा हुआ--एक 
मजाक हुआ, तब तो कोई बात नहीं है, किन्तु यदि ऐसा नहीं हुआ,--यदि 
. यह दुनियाँ वास्तवमें कोई सीरियस-सी चीज हुईं, तब १ 

तब हमारी क्‍या अवस्था होगी १ 

हमारा पारिपाईिवक वातावरण हमें अनेकानेक मूखतापूर्ण कार्योंमें फेस 
जानेके लिगे विवश कर डालता है-यह में मानता हूँ | लेकिन साथ दी यह 
भी मानता हूँ कि हम अपनी पारिपाशििक परिस्थितियाँसे अपनेको अधिक 
सदाक्त सिद्ध कर सकते हैं | अपनी परिस्थितियॉँकोी हम परिवत्तित न भी कर 
सकें तो कमसे कम इतनी क्षमता तो इममें अवश्य है कि हम उससे पराभूत 
नहों। क्‍ 
और यदिं इम अपनेमें वह क्षमता नहीं पाते हैं तो यह हमारा दोष है । 
शक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है | उसे इम- अपनी मूखतासे खोते हैं । 
हमें अपने ही अदम्य उद्योगोंसे उसकी पुनर्ग्राप्ति करनी होगी । 

जब हम देखते हैं कि जो लोग हमारे साथे-साथ जोवन-पथपर चल 
रहे हैं, वे सबके सब धनाजंनके पीछे पांगल हो रहे हैं,--दिवसका विश्राम 
और नेश निद्राका परित्याग करके रजतमुद्राओँके सश्बयन-कार्यमें जी जानसे 

श्र 
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जुटे हुए हैं, तब इमें भी अपने ऊपर भअविज्वास-सा होने लगता है । हम 
सौचने लगते हैं--“क्या इतने-इतने यात्री मूल हैं जो धनाजनमें लगे 
हुए हैं !” 

और साथ ही दम यह भी देंखते हैं कि इस ग्रहकी समस्त शारीरिक 
सुखकी सामग्रियाँ रुपयोसे उपलब्ध हो जाती हैं | भूख लगी, रुपये चांहिये । 
यात्राकी आवश्यकता हुईं, रुपये चाहिये । किताबें पढ़कर अपने ज्ञानकी वृद्धि 
करनेकी आकांक्षा जागृत हुईं, रुपये चाहिये । ऐसी अवस्थार्में आप भी विवश 
हो कर अन्य जीवन-वयात्रियों का खाथ देने लगते हैं और कवियों, दाशेनिकों 
और वेज्ञानिकॉँंकी ओर देख-देख कर दुनियाँवा्लोके स्वरमें स्वर मिला कर 
कहने लगते हैं--“वे सबके सब पागल हैँ---पागल ।” 

लेकिन पागछ कौन है,--आत़द्रोही कौन है,--यात्रा-पथके बहुमूल्य 
क्षणोंकी बरबाद कौन कर रहा है, यद्ट तो काली साड़ी पद्दन कर चुपकेसे 
आकर किसी दिन जीवन-दोपको बुम्का देनेवाली मसत्यु छूपसी हो बता सकेगी । 

कलकी सी ही बात माल्म दो रही है ! रॉचीके एक प्रसिद्ध पूं जीपतिकी 
क्षण भरमें ग्॒त्यु हो गयी ! मत्युके।कुछ ही क्षण पहले वे मुद्राऑकी संख्याओं 
को विवधित करनेके स्राधनोंके सम्बन्धर्म)ँं ऊहापोह कर रहे थे! सोचा भी 
नहीं था कि उस दिनका सान्ध्य विहग -कुल-रोर वे सुन सकेंगे या नहीं ! भौर 
एकाएक म॒ृत्युकी एक फू कने ही उनके दीपको बुम्का दिया ! 

लोग रो रहे थे,--औरतें रो रही थीं।--बच्चे रो रहे थे,-इद्ध भी रो ' 
रहे थे । जो नहीं रो रहे थे उन्होंने रोनी सूरत अवश्य बना रखी थी। में 
वर्डा नहीं था, यह भच्छा ही हुआ | में रोनी सुरत कभी नहीं बना पाता । 

उस सेठकी मौतको पन्द्रद-सोलदइ दिन दो गये । जो लोग उस दिन रों 


२८६ आँखुओंका देश 


रहे थे---जी वनकी निश्सारता और अर्थद्वीनता पर वार्त्तालाप कर रहे थे, वे 
उस लक्षाधीशकी अपेक्षा चौगुने उत्साहके साथ धनाजन और संतानोत्पादनके 
कार्यमें छगे हुए हैं । वे मझत्युकी वह आगमनी विस्म्ृत कर चुके हैं, जिसमें 
ऋन्‍दन-ध्वनियों का प्राधान्य था ! 

सब कुछ भूलकर--चितोकी उन कनकवर्ण लूपर्टोंको विस्म्ृत करके वे 
सबके सब फिर उस काममें लग गये है, जिसमें मृत्युके देशमें चला जानेवाला 

ह लक्षाघीश लगा हुआ था । 

जब आप अपने वातावरणमें ऐसी-ऐसी विचित्रताएं पाइयेगा, तब यह 
असंभव नहीं कि आपको भी उन्हीं लोगोंका साथ देना पड़े, जिनकी संख्या 
अधिक है । 

लेकिन, यह एक मद्दाभयानक आत्मद्रोह होगा । 

>< हा >< >< 

जीवन एक यात्रा है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं । हमें कद्दीं न कहों पहुंचना 
भी है। दमारी यहद्द यात्रा निरुद्देश्य नहीं हो सकती । अब यह हमारे ऊपर 
निर्भर करता है कि इम अपने गन्तव्य स्थान तक एक जन्ममें पहुँचें, या कई 
जन्मोंमें । 

हमें बहुत दूर जाना है--यदह तो इम जान ही गये हैं । हमारी वत्तेमान 
परिस्थितियोंकी कुत्सा और असुन्दरता द्दी इस दूरी पर स्पष्ट प्रकाश डाल रद्दी 
है। ऐसी अवस्थामें यदि इम अनवरत और अक्लान्त पद-सश्चालनसे उपरत 
: द्ोकर विश्रामकी ओर उन्मुख होते हैं तो कया यह हमारा भीषण आत्मद्रोह 
नहीं है ? । । 

विश्राम १-- जुल्यिट :तो कहीं दूर मौतकी घड़ियाँ गिन रही हो और 
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रोमियो विश्राम करे / शीरी कहों दूर पड़ी-पड़ी खून उगल रही दो और 
फरहाद विश्रामके सुखकी लछालसा करे १--घिक्कार है उसे || 

हमें विश्राम कहाँ १ दमें तो चलना है,--प्रतिक्षण, प्रतिपल [--अनवरत, 
अक्लान्त | हमें तो विश्राम वहीं ग्रहण करंना है, जहां इस अज्ञानके घातक 
अन्धकारकी छलनाओंसे मुक्त हो कर हम किसी विरसुन्दर देवताकी दीपभाला 
के आलोकसे स्नात हो सकेंगे 

इ३।शवकालसे हमारी इस यात्राक्रा आरम्भ द्ोता है, ऐसी बात नहीं है । 
हाँ, यात्राके एक अध्यायका आरम्भ॑ अशवसे अवश्य होता है। लड़खड़ाते 
चरणोंसे हमारे कदम अपनी राहपर पढ़ते हैं,--टेढ़े, मेढ़े, अठपटे । जब होश 
सम्दलता है, परॉमें कुछ शक्तिका सघार हो पाता है, उस समय ही हमारो 
यात्रा होती है। ज्सके बाद तो फिर बृद्धावस्था चरणोंकी डगमग करने लगती 
है । यात्रा-कालका बहुत थोड़ा समय ऐसा मिल पाता है, जिसमें हमारे चरण 
शक्तिपूवेंक आगेको अविवल गतिसे बढ़नेकी क्षमता रख पाते हैं । उस थोड़े से 
समयका समुचित उपयोग न करके यदि हम उसे _नवीन-जीवन-यात्रियोंके 
लिये शरोंर निर्माण करनेमें और उस क्ियाके द्वारा समुत्पन्न सुखका रसासवादन 
करनेमें ही लगाते हैं तो यह पागलॉका-सा द्वी भाचरण है । 

हो सकता है, हमारी वर्त्तमान जीवन-यात्रा झुत्युके बाद द्वोनेवाली यात्रा 
की एक तेयारी मात्र हो । ऐसी अवस्थामें तो इमें और भो सचेत रहना 
चाहिये । साधारण यात्राओंके लिये जब हम इतनी तैयारियां कप्ते हैं तो 
फिर इस यात्राका तो कद्दना द्वी क्या है। हमारे शत्रुओंडी संख्या अपर्याप्त 
नहीं । वे सदेव दमारे पथावरोधका प्रयास करते रहते हैं । दम अपनी मंजिल 
तक न पहुंच सकें, इसके लिये वे निरन्तर स्चेष्ट रहते हैं। और, जेसा कि 
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में आरम्सिक अध्यायोंमें प्रकाश डाल चुका हूँ इनमें अधिकांश हमार मभित्रे 
रूप ग्रहण करके हमारे याघ्रा-पथमें आते हैँ,--हमें पथ-अमित करनेके छि' 
हमारे सहायक हमारी सद्दायतासे पराल् मुख हैं, ऐसी बात नहीं है कि 
'इस मायामय वातावरणमें वे मुक्त रूपसे हमारी सहायता नहीं कर सकते 
उनकी कठिनाइयाँ उस समय और भी बढ़ जाती हैं जब वे यह देखते हैं 
“जिनकी वे इतनी तन्मयताके साथ सहायना कर रहे हैं, वे उससे छाभ उः 
“को समुत्सुक नहीं । 
लेकिन हमारे शत्रुओँकौ संख्या अधिक होते हुए भी हमारे सहायक 
विजय द्ोगी । क्षितिजसे गजतना करती आनेवाली मेघमालाके निविड़ होर 
भी सूर्य-किरणें उनका अन्धकारित वक्ष विदीणं करके हम तक पहुंच सक 
और हमारा मार्ग ज्योतित करनेमें सक्षम होगी । 
हमें इस ऐन्द्रजालिक दश्यावलीसे, इस प्रवधधनामय छोककी विचित्रता3 
 अपनेको असम्बद्ध रखते हुए अपनी मल्लिलकी ओर कदम बढ़ाना होगा । * 
ओरसे जादूगरोंके इशारे हमें अपनी-अपनी ओर बुलानेके लिये द्वोंगे, वि 
हमें अपने ही दीपकक्ी आभासे अपने पथको पहचानते हुए चलना पड़ेगा, 
अपनी उस पावनी मंजिलकी ओर, जहाँ बिछुड़ा मनका मीत सोत्सुक हर 
“इमारी प्रतीक्षा कर रहद्दा है । 
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जो हो, इस सौर-मण्डलमें हमारी अवस्था वेसी ही है, जंसो उन किशोरों 

की होती है, जो विपिन-यात्रा करते तो हैं चित्त-रण्जनके लिये, किन्तु अपनी 
राह भूल जाते हैं और अमावसकी आधीरातके भयावने सन्‍्नाटेमें भाहें भरते 
रहते हैं | इतनेमें हो कुछ विपिनवासो आते हैं ओर उन्हें बन्धनगस्त बना 
डालते हैं, साथही छुथा और तृबाकी अधिकतासे उनके शरीरकों अशक्त भी । 
ऐसी अवस्थामें यदि वे किशोर साहस और घेयेंका परित्याग कर देते हैं 

तो उनकी क्या अवस्था होगी 2 और यदि उन बन्धनोंसे मुक्त दोकर घर तक 
पहुंचाने वाले मार्यका अन्वेषण करनेका अक्लान्त उद्योग न करके वे उसी 
अपरिचित, आभमिनव और विचित्र वन-प्रान्तरकों ही अपना अधिवास बना लें 
और उन कानतन-निवाप्तियों को हो इमदम मानने लगें, तब तो उनका 
सवेनाश ही समझना चाहिये ! | 
उनके घरवाले उत्कण्ठित होकर उतके आगमनको प्रतीक्षा कर रहे होंगे ।. 


१६३ आँखुओंका देश 


उनकी माताएं अश्रु-आविल हर्गोंसे उनकी. राह देख रही दोंगी । उनके 
संगी-साथी उत्पीड़ित होकर उन्हें खोज रहे होंगे | 
उन्हें चाहिये कि वे हृदयमें बलका संचार करें,--अपनी दुरवस्थाकों दूर 
'करनेके लिये अहनिश उद्योग करें। तभी वे वहाँके बन्धनोंसे परित्राण पा 
'सकते हैं और अपने घरको सच्ची राहका पता लगाकर वापस आ सकते हैं । 
अन्यथा उनको भवघ्यथा अतिशय कारुणिक द्वो जायेगी । 
यह सौरमण्डल इमारे पथ-श्रम-जजेर शरौरका रेनबसेरा ही बना था, 
लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे भाग्यमें इस ग्रहका बन्दी-जीवन भी 
लिखा है । 
आज ऊपर सुनील अन्‍्तरिक्ष है, कृष्णपक्षकी यामिनीके द्वारा जछाये गये 
-स्वणे-दीपकोंसे परिपूरित । और नीचे यह वसुन्धरा है। भरमायी हुई नेश 
जागरणसे थकित आँखोंके सामने सहस्नों छलनाएँं नाच रही हैं । ऐसी द्वाला 
पिला दी गयी है कि यद्द भी ज्ञात नहीं छि कहाँसे आये और कह जाना है। 
जो अपना था, वह पराया माल्म हो रहा है और जो पराया था, वह अपना | 
जिस छोकका नाम तक नहीं सुना था, उसीमें आज आवास करना पड़ रहा है 
और जिन छोकोंकी श्रो-सुषमासे हृदयके प्रत्येक कणका सम्बन्ध था, उसकी 
स्वतिकों चन्द्र-किरणें भो विस्मरणके भौषण तिमिरमें नष्ट हो गयौ हैं । 
हम यदि मौन द्दोकर बंठते हैं और इस देशक्री छलनाओंकों ही सत्य 
मानकर जीवन-यापन करते रहते हैं तो इमारा निस्तार कठिन है | इस 
मायालोकके समस्त प्रलोभनोंको ठुकराते हुए--मल्तिष्कमें प्रखर जानकी 
किरणोका उद्देक करते हुए हमें अपनी मुक्तिका पथ प्रशस्त करना है और 
अपनी खोयी हुईं राह ढू ढ़ निकालनोी है । श्रेयसीके नवनीत-मस्ठण कंचन- 


आँखुओंँका देश द ध् १६४: 


टनसे आलिन्नित होकर रातें बिताना तो दूर रद्दा, आवश्यकतासे अधिक विश्रामः 
भी हमारे लिये पाप है। सामाजिक क्षेत्रमें प्रविष्ट होकर जनताका सन्मान- 


भाजन बननेका और उनके द्वारा सत्कृत होनेका समय हमारे पास नहीं है । 
हमारी प्रगतिका मार्ग ही कुछ दूसरी ओर है। 


जम्बाल-जालसे परिपूर्ण सरोवरमें तेश्नेवाले व्यक्तिकों जिस प्रकार सम्हल- 
सम्हदरू कर आगेकी ओर बढ़ना पड़ता है या विषाक्त कण्टकोंसे : संकुछित' 
बनान्त-पथके यात्रीको जिस ग्रकार प्रत्येक पद-निश्लेपपर रुक-रुककर देखना' 
पड़ता है, उसी तरह हमें भी कदम-कदमपर सत्यासत्यका, ज्ञानाज्ञानका, तिमिर- 
प्रकाशका स्पष्टीकरण करते हुए आगे बढ़ना है ! 
हमें सफलता मिलेगी । हम इस गहततम तिमिराकीण कारासे वहिगेंत' 
दो. सकेंगे । क्योंकि असह्याय होते हुए भी हम पूर्ण रूपसे असहाय नहीं हैं 
हमारी सहायताके लिये अन्यत्र प्रयास हो रहे हैं । हमारे अज्ञान-पाशको! 
विच्छिन्न करनेक्री चेष्टाओंमें केवल दमीं नहों, अन्यलोकनिवासी भी व्यस्त! 
हैं। उनके द्वारा भेजे गये संदेशों पर,--डनके निर्देशों और संकेतॉपर 
अविश्वास नहीं करना चाहिये। हमारा यह मूखंतापूर्ण अविश्वास द्वी हमारीः 
साम्प्रतिक विवशताओंका कारण बना हुआ है। 
और, जब इस सौरमण्डलके नशीले वातावरणसे मुक्त होकर दम अपने 
लोकॉको पहुँचेगे, उस समयका जो दृश्य द्वोगा, उसको उपमप्ता इस ग्रहके: 
किसी भी दृश्यसे नहीं दी जा सकती | शायद हमारी वह्दी द्वाकत होगी 
जो विदेश जाकर खो जानेवाले यात्रीकी घर लौटनेपर हुआ करती है या उस 


व्यक्तिकी-सी, जो भूर्तोंके खंडहरमें रात बिताकर श्रात:काल अपने गाँव 


आता है और छोगे उसके नेश अनुभवोंकी सुननेके लिये उसे चारों ओरसे 
घर लेते हैँ ! नजर 











| हमारे यहां से 
मंगाइये ओर अपने समय 


